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लल्लेश्वरी के वाखों में सामाजिक-संदर्भ 


Q wo कृष्णा रेणा * 


लल्लेश्‍वरी या लल्लद्यद का जन्म हिन्दू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, उनका समय 14वीं 
शताब्दी का मध्यकाल माना जाता है। यह वह समय हे जब कश्मीर पर सुल्तान अल्लाउद्दीन 
का शासन था जिसने अपने ग्यारह वर्ष के शासन काल में अपने को एक योग्य और सुदृढ़ 
शासक सिद्ध किया।' इतिहासकार जोनराज भी इसी काल में हुए हैं परन्तु उन्होंने कवयित्री 
लल्लेश्‍वरी का कहीं वर्णन नहीं किया है। 1470 तक क्रमश: सुल्तान शहाबुद्दीन, सुल्तान 
कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकन्दर, सुल्तान अलीशाह और सुल्तान जैन-उल-आबद्दीन का शासन 
चला। सन्‌ 1303 ई० में सैयद अली हमदानी की तीसरी कश्मीर यात्रा सम्पन्न हुई थी तभी 
से मुसलमान शासकों की धार्मिक भावना में परिवर्तन आना आरम्भ हुआ था। इनके पुत्र मुहम्मद 
हमदानी तीन सौ सैयद लेकर कश्मीर आये, इन्हीं को सुल्तान सिकन्दर ने अपना पथ-प्रदर्शक 
माना था! सुल्तान सिकन्दर मूर्ति भंजक के रूप में प्रसिद्ध थे। इनके समय में सहभट्ट सैनिकों 
के साथ मन्दिरों की यात्रा पर निकलते और उनको नष्ट- भ्रष्ट करवाते थे। इनके समय में 
मार्तण्ड, विजयेश्वरी, सुरेश्वरी आदि मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट किया गया जिसके लिए सुल्तान 
को उत्तरदायी माना गया? इस समय धर्म-परिवर्तन भी काफी हुआ, रलुन, गलुन त्‌ चलुन की 
बात तभी से आरम्भ हुई। इस समय अधिकांश कश्मीरी हिन्दू दक्षिण की ओर चले गये थे। 


लल्लेश्वरी ने आरम्भ से ही हिन्दूमत और इस्लाम के संघर्ष को देखा। संस्कारों से ही 
उसे उच्च विचार और ज्ञान प्राप्त था। उसके वाखों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 
उसे भारतीय दर्शन, बौद्धमत, नाथसंप्रदाय और गीता का पूरा-पूरा ज्ञान था। इनसे पूर्व कश्मीर 
में नारियाँ अपने घरों में संस्कृत और प्राकृत का प्रयोग अपनी मातृ-भाषा के समान ही करती 
थीं परन्तु लल्लेश्वरी ने अपनी वाणी जनभाषा के मध्यम से लोगों तक पहुँचाई। जब छल-बल 
से विदेशी मूल्यों का प्रचार-प्रसार चल रहा था, हिंसा, मारकाट और धर्म-परिवर्तन का ताण्डव 
चल रहा था, मनुष्य का रक्‍त बहाया जा रहा था उस समय इस कवयित्रो ने नई चुनौतियाँ 


दी हें :- 


शिव छुय थलि थलि रोज़ान 
WS ह्योन्द त मुसलमान। 








* संपर्क : मकान Fo 177, सेक्टर-45, फ़रोदाबाद (हरयाणा-721 003) 
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ya अय छुख त पान पर्जनाव, 

स्वोय छय साहिबस सृत्य जॉनी जान ae 
अर्थात्‌ शिव प्रत्येक स्थान पर है। हिन्दू और मुसलमान में कोई भेद-भाव 
बुद्धिमान हो तो अपने अस्तित्व को पहचानो। वही वास्तव में शिव के 


al, 
+ 
oe 
ey 


AJ 


तुम्हारा ज्ञान हे 

इस महिला ने हिन्दू-मुस्लिम एकता का नारा देकर उस समय अपने साहस का परिचय 

दिया था। कश्मीर के आध्यात्मिक गौरव से वह परिचित थी उसने कश्मीर में ra धर्म 

बौद्धधर्म और इस्लाम धर्म को त्रिवेणी देखी थी। वहां के लोगों में हिन्दुओं की उदारता, बौद्धों 

की करुण भावना तथा इस्लाम की एक निष्ठता की धारा प्रवाहमान थी इसलिए उसने जीवन 

में एक सन्तुलित मार्ग अपनाने पर जोर दिया है। मूर्तिपूजा के स्थान पर उसने आत्मचिन्तन 
पर बल दिया है। उसने कहा है:- 


पर त पान येमि सो'म मान, 
येम्य ह्यह मोन द्यन क्योह राथ। 
यमसिय अद्वयी मन सॉपुन, 
तमि डयूटुय सुँर ग्वोर नाथ! 


अर्थात्‌ जो अपने और पराये में कोई भेद न करे जो दिन-रात, सुख दुःख को समान माने 
जिसका मन gd रहित हो, वही उस परम गुरु को देख पायेगा। कवयित्री मूर्तिपूजा का खण्डन 
करती है, भारतीय सन्तों को तरह लल्लद्यद भी एक तत्व की प्रधानता मानती हे अत: पूजा 
किसकी करनी हे? 


लल्लद्यद अपने समय की पहुंची हुई बुद्धिमान नारी थी जिसका प्रमाण उसके वार्तालापों 
से मिलता है। यद्यपि इस वार्तालाप को कई लोग बाबा नसरूद्दीन, FoR और लल्लद्यद के 
बीच मानते हैं परन्तु मैं श्री जियालाल कोल को बात से सहमत हूं कि यह वार्तालाप लल्लद्यद 
के पति, सिद्धमोल और लल्लद्यद के बीच हुआ था वो इस प्रकार है :- 


लल्लद्यद का पति :- 


सिरियस ह्यह प्रकाश न कुने 
गंगि ह्यह न तीरथ काँह। 
बाइस ह्यह न बान्धव कुने, 
जनि ह्यह न सो'ख काँह। 
अर्थात्‌ उनका विचार है सूर्य के प्रकाश के समान कोई प्रकाश नहीं है, गंगा के समान कोई 
तीर्थ नहीं है, भाई के समान कोई बान्धव नहीं है, इससे जात होता है SS अपने घर-परिवार 
के प्रति लगाव रखते थे। उनके अनुसार पत्नी के बराबर कोई सुख नहीं हे । लल्लद्यर आध्यात्मिक 
सोच की नारी थी वह पति को भौतिक स्तर पर क्या सुख दे सकती थी इस पंक्ति से लल्लद्यद 
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के पति के रसिक स्वभाव का संकेत भी मिलता है । 
सिद्धमोल :- 


अछिन ह्यह न प्रकाश कुने, 

कोठयन ह्यह न तीरथ काँह। 

चन्दन ह्यह न arya कने, 

ख्यनस ह्यह न सोख काँह। 
अर्थात्‌ आंखों के प्रकाश के समान कोई प्रकाश नहीं है, अपनी टाँगों (घुटनों) के बल के 
समान कोई तीर्थ नहीँ है। धन-दौलत के बराबर कोई बान्धव नहीं है और खाने के बराबर 
कोई सुख नहीं है। इन विचारों से स्पष्ट ही दीखता हे कि गुरु से शिष्य लल्लद्यद को विचारधारा 
श्रेष्ठ हे । 
लल्लद्यद :- 


ह्यह न प्रकाश कुने, 
लयि ह्यह न तीरथ काँह। 
दयस ह्यह न बान्धव कुने 


भयस ह्यह न सोख काँह॥ 


अर्थात्‌ प्रेम के प्रकाश के समान कोई प्रकाश नहीं हे। लय होने के बराबर कोई तीर्थ नहीं 
है। ईश्वर से बढ़कर कोई बान्धव नहीँ है और भय के समान कोई मुख नहीं। भय की आशंका 
से सत्कर्म करके सुखानुभव होते हैं। लल्लद्यद उच्चविचारों, उच्च संस्कारों वाली कवयित्री थी, 
उस समय के सामन्ती समाज को यह सहन नहीं होता था शायद इसी कारण इतिहासकार 
जोनराज ने इनका उल्लेख नहीं किया है। इससे निम्न स्तर के पति को अपनी पत्नी की 
उच्चविचारधारा की कद्र नहीं थी, तभी उसे घर और बाहर दोनों जगह यंत्रणा भोगनी पड़ी। 
सामन्ती व्यवस्था में एक नारी को श्रेष्ठता पुरुष समाज कैसे सहन कर सकता था। द्वितीय 
राजतरंगिणी के रचयिता जोनराज नुन्द कपि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं पर लल्लद्यद 
का नहीं जबकि वे उनके समकालीन थे। ह 

लल्लह्यद स्पष्ट शब्दों में कहती है कि कोई मुझे अपशब्द कहे, कोई बुरा कहे, जिसके 
मन में जो आये कहे, चाहे मुझे पुष्पों से भी पूजे, मुझे इन आङम्बरों की परवाह नहीं है :- 


गाल गण्डिनम बोल पड्यनम, 
दपिनम ति यस युथ रुचे। 
सहज कौसमव YS करिनम, 
ब अमिलानि कस क्याह मोचे 
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लल्लद्यद को सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था, सामाजिक विरोध की 
अवहेलना उसने साहस से की, बह आध्यात्मिक ऊँचाइयों पर सामाजिक उदासीनता की परवाह 
नहीं करती थी। समाज में लल्लद्यद को जो स्थान मिलना चाहिए था, वह उसे नहीं मिला था 
तभी वह कहती है :- 


ल्यक त थ्वोक प्यठ शेरि ह्मचम, 
न्यन्दा सवनिम पथ-ब्रोंह तान्य। 
लल्ल छयस कल we नो छयनिम, 
अद येलि सपनिस व्यपिहे PTE ॥? 


अर्थात्‌ मैंने गाली-गलौच, थूक -फटकार शिरोधार्य किया, शुरू से अब तक सभी ने मेरी निन्दा 
' की। मैं लल्ल हूं, मेरी निष्ठा-एकाग्रता में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आई, में आध्यात्मिक 
रूप से पूर्ण हूँ अब मुझमें कुछ नहीं समा सकता È | 


नारी के लिए सबसे बड़ी त्रासदी वह हैं जब वह माँ नहीं बनती। नारी की पूर्णता ही 
उसके मातृरूप में है। लल्लेशवरी ने भी इस कष्ट को झेला था, एक तो उसे ससुराल में कष्ट 
और यातनाएँ भोगनी पड़ी थी जिसका उदाहरण कश्मीरी समाज में वह मुहावरा ‘afer नीलवठ 
चलि न sie’ है जो आज भी व्यवहार में लाया जाता है। जनश्रुति है लल्लेशवरी के घर में 
गृह-शान्ति के उपलक्ष्य में कोई दावत थी जब वह नदी पर पानी भरने गई तो उसकी सहेलियों 
ने उससे पूछा-कि आज तुमने कई स्वादिष्ट पदार्थ खाये होंगे उस पर लल्लेश्वरी ने कहा- होंद्र 
मरितन किन कठ, ललि नीलवठ चलि न ज़ांह। अर्थात्‌ बड़ा भेड़ कटे या छोटा भेड़ लल्ल का 
पत्थर नहीं बदलेगा। यह धारणा है कि सास लल्लेश्वरी की थाली में एक पत्थर रखती थी और 
उस पर थोड़े से चावल बिखेर कर रखती थी, अनुमान लगा सकते हैं, सारा घर का काम 
करके लल्ला को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। इतने कष्टों के बावजूद यदि नारी को 
पति का प्यार और बच्चों की किलकारियाँ मिले तो वह सारा कष्ट भूल जाती है। लल्लेश्वरी 

` निःसन्तान नारी का दुःख और व्यथा टीस के साथ व्यक्त करती है :- 


शहनि हुन्द शिकार गॉठ कव जाने, 
Bis कव जाने पोतरय दोद। 
शमहच सोज लॉश कव जानि, 
मछि कव जाने पोंपरचि गथ। 


अर्थात्‌ शेरनी का शिकार बाज़ को क्या मालूम, बाँझ को पुत्र-वात्सल्य (माँ की ममता) का 
क्या ज्ञान? दीपक की कद्र लॉश (एक प्रकार की लकड़ी) क्या जाने, मक्खी भला पतंगें की 
बात क्या जाने? लल्लद्यद के निःसन्तान होने का प्रमाण अन्यत्र भी मिलता है। जब वे स्वीकार 
करती हैं कि वे स्वयं पुत्र जन्म की प्रक्रिया से वंचित रही हैं :- 
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न प्यायस त न जायस, 
न खेयम हन्द त न शोंठ। 
शन छस पत तय 
सतन छस aisr 


अर्थात्‌ न मैंने किसी को जन्म दिया, न ही माँ बनी। मैने पंजीरी की तरह के पकवान भी नहीं 
खाये न ही हन्द (एक विशेष प्रकार की सब्जी) एक औषधीय सब्जी खाई | नि:सन्तान रहने 
की वेदना लल्लद्यद को अन्तर्मन तक सालती रही है। 


लल्लद्यद के समय भी समाज में लड़के और लड़की में फर्क किया जाता था, समाज 
में पुत्र को अच्छा और लड़की को दुर्भाग्य का कारण माना जाता था। लल्लद्यद ने समाज में 
व्याप्त इस कुप्रथा को व्यक्त किया है सबसे पीडादायक बात यह है कि समाज में नि: सन्तान 
को हेय दृष्टि से देखा जाता है। लड़कियों को उस समय ब्रह्महत्या (पाप) के बराबर माना 
जाता था, समानाधिकार के अभाव की ओर cede ने जोर देकर संकेत किया है :- 


केंचन दितिथम गुलाल यचय, 
केंचन जोनुथ न दिनस वार। 
केंचन छनिथम नाल्य ब्रह्महचय, 
भगवान्‌ चानि गच नमस्कार |° 


अर्थात्‌ कइयों को तूने भर-भर गुल लाल दिये अर्थात्‌ पुत्रों से मालामाल किया, कइयों को 
कुछ नहीं fea Heal के गले ब्रह्महत्याएँ (लड़कियां ही लड़कियां) दीं, ऐ भगवान, आपकी 
गति को नमस्कार हो। 


लल्लद्यद की त्रासदी देखिये, वह एक ऐसे समाज को प्राणी थी जो बुद्धिमान होने के 
बावजूद शारीरिक परिश्रम करने के बाद भी एक बेकस और लाचार जीवन जीने पर मजबूर 
थी। उसने आर्थिक तंगी का जीवन जी लिया था, सास उसे दुःख देती थी, पति उसकी ऊंचाइयों 
तक नहीं पहुँच सका, वह निःसन्तान थी, समाज का भला-बुरा सुनने को विवश थी, ऐसी 
परिस्थिति में उसकी जेब में कुछ भी नहीं था। इन पंक्तियों का आध्यात्मिक अर्थ अपनी जगह 
पर है पर मुझे इस पंक्ति ' चन्दस बुछुम त हार न अथे' में एक विवश नारी की आर्थिक तंगी 
और बदहवाली झलकती है :- 
आयस वते गयस न वते, 
सुमन स्वथे मज लूस्तम दोह। 
चन्दस GGA त हार न अधे, 
नाव तारस दिम वचार ari” 


वह भटकती रही, उसका माँस गलकर चलते-चलते सड़कों पर लग गया। अनेकों कष्ट उसने 
झेले तब सार तत्व प्राप्त हुआ :- 
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लतन हुन्द माज़ लारयोम वतन, 
अकिय हावनम अकिचिय वथ। 
यिम-यिम बोज़न तिम कोन मतन, 
afa बूज शतन कुनिय कथ।' 


अर्थात मेरे तलबों का मांस सड़कों से fase गया, मुझे विविध कष्ट झेलने पड़े। अन्त 
में एक ने ही एकतत्व का मार्ग दर्शन किया। लल्ल ने सौ बातों को एक बात सुनी और गाँठ 
बांध ली। 


लल्लद्यद को सांसारिक कष्टों का आभास है। उसके अनुसार मनुष्य को इस संसार में 
बिजली और बज्र का सामना करना पड़ता है। भरी दोपहरी में अन्धकार का आभास होना हे 
अर्थात्‌ मनुष्य के लिए संसार में कठिनाइयों का ही मार्ग पार करना है। प्रकाश और उजाले 
में भी वह अन्धकार के वातावरण में भटक सकता है, मनुष्य को सहनशील होना पड़ता हे | 
सन्तोष से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है :- 


चालुन छु बुजमल त Fe, 
चालुन छु मन्दिन्यन गटकार। 
चालुन छु पान पनुन कडुन Ve, 
ह्यत मालि सन्तूश वाती पानय।' 


लल्लेश्वरी ने समाज में नारी के महत्वपूर्ण स्थान को माना है । उसके माता और पत्नी 
रूप में सामाजिक भागीदारी स्वीकार की है। वही भारतीय समाज की आधारशिला है। यद्यपि 
आध्यात्मिक स्तर पर वही माया रूप में भी हैं परन्तु माता के रूप में वही मनुष्य जाति का 
जन्म, पालन और संरक्षण करती है - 


यहे मातृ रूप पय दिये, 
ae भार्यारूप करि विशीष। 
R माया रूप अन्ति जुव हाये, 
शिव छुय he तय चेन बोपदीश।'' 


अर्थात्‌ नारी माता के रूप में शिशु का लालन-पालन करती है, पत्नी के रूप में यही 
विलास करती है। यही अन्ततः मायारूप धारण करती है और मृत्यु की ओर ले जाती है। शिव 
प्राप्ति कठिन है, यह उपदेश विचारो। 


n 


यह नारी भी भिन्न स्वभाव वाली होती हे- 


केंचन रन्य छय शिहिज बून्यो, 
न्यबर नेरी शुहुल At 
केंचन रन्य छय बर-प्यठ हून्य, 
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नेरी न्यबर त जंग ख्येयि वो। 
केंचन रन्य छय अदल-त-बदल, 
केंचन न्य छय ज़दल छयेय 1४ 


अर्थात्‌ कइयों की पत्नियाँ छायादार चिनार सो हैं जो छाया देकर शीतलता प्रदान करती 
हैं । कइयों की पत्नियाँ द्वार की कुत्तिया जेसी हैं बाहर आने पर काटने को दौड़ती हैं। Heal 
की पत्नियाँ उलझन बढ़ाने वाली होती हैं तो कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो घास की छत (छेद 
चाली) की तरह होती हैं जो आवश्यकतानुसार सहायक होती हें। 


लल्लद्यद ने समाज की विभीषिका का अन्दाजा लगाया था। उसके अनुसार आने बाले 
समय में मूल्यों का ह्वास हो जायेगा, अनेतिक बातें होगी, सामाजिक परिवर्तन इतना होगा कि 
काल का व्यवधान ही नहीं रहेगा। भिन्न-भिन्न समयों में पकने बाले फल एक ही समय पक 
जायेंगें। माँ-बेटी के बीच प्रेम और आदर्श की भावना नहीं रहेगी अपितु माँ और बेटी इकट्ठे 
घर से निकल कर दिन भर गेरों के साथ समय व्यतीत करेंगी। इस मूल्य विघटन को 
भविष्यवाणी लल्लद्यद ने इन पंक्तियों में की हैं :- 


ब्रोंठ कॉल आसन तिथिय केरन, 
टंग Ysa पपन चोरन सूत्य। 
माजि कोरि अथवास करिथ नेरन, 
दोह दयन बरन परदथन Arai 


लल्लद्यद के समय सूफी प्रभाव भी साधना मार्ग पर पड़ रहा है। लल्लद्यद की प्रेमभावना 
पर भी सूफियों की प्रेमपद्धति का प्रभाव मिलता है। लल्लद्यद के प्रेमतत्व में घनत्व उसी पद्धति 
का प्रभाव है। भारतीय चिन्तन पद्धति में प्रेम के एकीकरण पर बल है, पति-पत्नीके प्रेम को 
आदर्श मानकर भारतीय परम्परा में ईश्वर को प्रियतम के रुप में स्वीकार किया गया हे परन्तु 
लल्लद्यद ने प्रेम पद्धति में दिल को पीसने, भूनने पकाने और स्वाद चखने की जो बात की 
है, वह कुछ अलग है। सूफी ही प्रेम पद्धति में रक्‍त के आंसू और अँगारों पर चलने की बात 
करते ह := 


लोलक्च वोखलय वांलिंज्य पिशिम, 
FHA H त BWA रस्स। 
ama त जाजिम पानस =f, 
कव जान तव सूत्य मर किन लस्स।" 


अर्थात्‌ प्रीति के खरल में मैने दिल को पीसा, कुवासना मिट गई और में शान्त रही 
फिर मैंने दिल को भूना पकाया और उसका स्वाद चखा। केसे जानूँ कि इस प्रक्रिया से मैं 
मर जाऊँ या जीवित रहूँ। 
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लल्लद्यद ने तत्कालीन हिन्दू समाज में व्याप्त मूर्तिपूजा का खण्डन किया है उनके अनुसार 
जो शिला पीठ चौकी और पट पापाणमय सड़क पर है, वही शिला पृथ्वी तल पर हे वही 
शिला चक्की में है। शिव प्राप्ति कठिन है इस उपदेश को सावधानी से समझो- 


योसय शेल पीठस त पटस, 
स्वोय शैल छय प्रथवुन दीश। 
स्वोय शैल शूबवनिस ग्रटस, 
शिव छुय क्रूठ तय चेन वोपदीश ।९ 


लल्लद्यद ने एक तत्व का आभास किया है कि देव भी पत्थर है, देवालय भी पत्थर 
है, ऊपर नीचे एक सी पाषाणमय स्थिति. है ऐ पंडित, तू किसकी पूजा करेगा, मन और पवन 
को एक साथ प्राणायाम करो - 


दीव वटा [दिवि . वदा, 
Ws बोन Ja ईकवाठ। 
पूजा कस करख हूट बटा, 
कर मनस-त-पवनस संगाठ |”? 


लल्लद्यद के अनुसार सद्भाव से ईश्वर का स्मरण करना सच्ची साधना है उसके लिए 
बाह्याडम्बर की कोई आवश्यकता नहीं है - 


कुश पोश तेल दूफ जल ना गछे, 
सद्भाव ग्वोर कथ युस मनि ala 
शम्भूहस स्वरि न्यति पननि as, 
सो दप्यजो सहजा war 


अर्थात्‌ साधना के लिए कुशा, पुष्प, तिल, दीप और जल की कोई आवश्यकता नहीं । 
सद्भाव से जो गुरू-वचन मन में धारणा करे और नित्य श्रद्धा से शम्भु का स्मरण करे, वह 
सहज सनातन आनन्द में विलीन होकर कर्म-बन्धन से रहित मोक्ष प्राप्त करता है। 


लल्लद्यद ने पशु बलि का कड़ा विरोध किया है। उसने प्राणि मात्र के अधिकारों की 
आवाज़ उठाई है। पशु बलि के लिए निरीह पशुओं की बलि देना व्यर्थ है - 


लज़ कोसी शीत न्यवारिय, 
तून जल करि आहार। 
यि कमि व्योपदीश कोरुय बरा, 
अचीतन वटस सच्चीतन BA आहार | 


अर्थात्‌ यह तेरी लज्जा को ढकने वाला है और शीत से तुम्हें बचाता है, तृण और जल 
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Üy 


इसका आहार मूर्ख पंडित यह किसने कहा हे कि अचेतन (निर्जीव पत्थर के भगवान्‌) 
को तू सचेतन (जीव) खाने को दे अर्थात्‌ बलि दे। 


लल्लद्यद ने तीर्थाटन का विरोध भी किया है क्योंकि ईश्वर का वास अपनी ही आत्मा 
में है उसे बाहर खोजना व्यर्थ है - 


प्रथ तीर्थन गछान सन्यास, 
ग्वारान स्वदर्शन म्युल। 
च्यथा परिथ मो निष्फ्य आस, 
डेशख दूरे gya qa 


अर्थात्‌ सन्यासी अनेक तीर्थो को जाता है ताकि कहीं स्वात्म दर्शन का लाभ हो। च्यथ पढ़ना 

आ कोई धार्मिक उपदेश संगीत की लहरी में जोर से गाकर सुनाना, उसके बावजूद भी 
मार्गहीन रहना। दूर से देखने पर दूब हरी दिखती हे सामने उसका रंग कुछ और होता है 
लल्लेश्वरी ने मन के द्वैत भाव को मिटाने की बात कही हैं। बाकी पढ़ना या नाम की रट लगाना 
व्यर्थं है - 


परान परान yaa ताल फोजिम, 
च्य युगि क्रय afaa न aie 
सुमरन फिरान न्योठत आओंगजि गजिम, 
मनचि दुई मालि चजिम न जाह? ` 


अर्थात्‌ पढ़ते-पढ़ते मेरी जीभ ओर तालु घिस गये, मगर तेरे योग्य कर्त्तव्य-कर्म की विधि कभी 
मेरी समझ में न आई। माला फेरते-फेरते मेरा अँगूटा और अंगुलियाँ गल गई पर मन का द्वैत 
नहीं मिटा। 


लल्लद्यद मानवधर्म की पोषक रही हें! वे शरीर को दुःख देने के पक्ष में नहीं है, मानव 
के अन्दर ही परमात्मा का वास है इसलिए मानव धर्म सबसे बड़ा है- 


त्रेशि बोछि मो क्रेशिनाबुन, 
यान्य waa तान्य संदारुन दिह। 
ब्रत चोन धारुन त पारुन, 
कर वोपकारुन सोय छै mar 


अर्थात्‌ भूख-प्यास से इस शरीर को तड्पाना नहीं । ज्यों ही भूख-प्यास के मारे यह बुझने लगे 
तभी इसको संभालना। तेरे व्रत-उपवास और साज-सिंगार पर फटकार है, उपकार ही तुम्हारा 
कर्त्तव्य है। उसके अनुसार ‘aay सतच घण्टा वज्ञान' तथा 'सहज़ कथि म्यानि करता पथ' 
सत्यकधन और सहजकथन ही सार तत्व है। उनके अनुसार सांसारिक जीव मूर्ख है जो साधना 
क बाह्याडम्बरो पर जोर देते हैं इसीलिए वह उसे सचेत करती हुई कहती है- 
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मृढो क्रम छ न धारुन त पारुन, 
Wel क्रस छ न रछिन्य काय। 
Wel क्रय छ न दीह संदारुन, 
सहन व्यचरुन छुय वोपदीश |” 


अर्थात्‌ ऐ मूर्ख ! व्रत धारण और साज-सज्जा कर्तव्य नहीं है। न ही मात्र काया की रक्षा कर्त्तव्य 
कर्म है। भोले मानव | देह की सार-संभाल ही कर्तव्य नहीं । सहज विचार ( आत्म तत्व चिन्तन ) 
स्वाभाविक उपदेश हे । 


लल्लद्यद के समय भी बुद्धिमान व्यक्ति दुःख उठाता. था, उसे जीविका के साधन प्राप्त 
नहीं थे वह भूख से मरता था, उस समय भी समाज में मार-पीट होती थी। रसोइया अपने 
काम में व्यस्त किसी मति- भ्रष्ट से अकारण पीटा जाता था। काम का फल तो दूर उसे अपनी 
रक्षा की चिन्ता भी रहती थी- 


गाटुला अख वुछुम बोछि सूत्य मरान, 
पन जन हरान पुहनि बाब लाह। 
न्यशबोध अख वुछुम वाजस ARM, 
तन 'लल' बो प्रारान छन्यम ना प्राह ।* 


अर्धात्‌ मैंने एक बुद्धिमान को भूखों मरते देखा मानो पतझड़ के पत्ते झर-झर गिर रहे हों। एक 
अबुद्धिमान को देखा जो अपने रसोइये को पीट रहा था। जब से यह विषमता देखी तभी से 
में उस क्षण की खोज में हूँ जब मेरे सभी भववन्धन छुट जायें। 


लल्लद्यद के समय भी बल प्रयोग का महत्व था, शक्ति प्रसार का ही परिणाम था कि 
मुस्लिम साम्राज्य फैल गया। तलवार के बल पर अपने राज्यों का विस्तार किया जाता था. 
भौतिक दृष्टि से शक्ति और राज्य उसी के पास था जिसने तलवार की धार पर साम्राज्य बनाये 
और सुरक्षा दी। लल्लद्यद ने इसी सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त किया है - 


राजस बाज येमि करतल पाज्य, 
स्वर्गस बाज छुय तफ़-तय-दान। 

सहज़स बाज येम्य ग्वोर कथ पाज्य। 
पाप-पोन्य बाज छुय पनुनय पान | 


अर्थात्‌ जो तलवार का धनी बना बही राज्य का भागीदार बना जिसने तप और दान अपनाएँ 
वह स्वर्ग का अधिकारी बना। जो गुरूवचनों का पालन करता रहा वह सहजस्वरूप की पदवी 
प्राप्त कर गया। 


लल्लद्यद मानती है निरन्तर कर्म करना ही मानव धर्म है। पुराने संचित कर्म एक दिन 
समाप्त हो जायेंगे जब तक न मनुष्य सत्कर्म करता जायेगा तत्र तक वह उन्नति नहीं कर सक्तो 
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है। कवियत्री कहती हैं :- 


ग्यान मारग SA हाक-वार, 
दिज्यस शम-दम क्रयि TAI 
लामाचक्र पोश्या प्रान्य क्रयिदार, 
ख्यनख्यन म्वचिय बारुय छयन्य कं 


अर्थात्‌ ज्ञानमार्ग साग की वाटिका है इसके चारों और शम, दम और सत्कर्म की बाड़ लगी 
है। तेरे पूर्व कर्मों का फल समाप्त हो जायेगा अत: आगे भी सत्कर्म करता रह। संक्षेप में 
लल्लद्यद का समाजदर्शन समानता की प्रतिष्ठा करता है। वह सर्वकालिक मूल्यों को बढ़ावा देकर 
अन्धविश्वासों, कट्ररताओं, कर्मकाव्यों और बाह्याडम्बरों का विरोध करती है। उसने मानवधर्म 
को स्वीकार कर अन्याय और अनैतिकता के विरोध में आवाज़ उठाई है। उसके 'वाख' आज 
भी प्रासंगिक हैं। 


i मानस ता 39933 


1. विस्तार के लिए देखिए - हिन्दी और कश्मोरी 











ए, “वहा, 
16. ORT, 


१३४ ३ वहः 


72 

2. Kashmir Under the Sultans. Mohibbul Hassan. 1959 Page 63 

3. A History of Kashmir, P. N. Kaul Bamzai, 1962. Page 297 

4. लल्लद्यद (उर्दू मे) do जियालाल कौल, नन्दलाल कोल, Ho चोथा 1984, 
ऑफ आर्ट कल्चर एण्ड लैंग्वेज्ञिज, जम्मू, वाख सं. 56 

5. वही, वाख 133 5. वही, वाख 3 

8. वही, वाख 270 9. वहो, 

11. वही, वाख 5 12. वहो 

14. वही, वाख 81 15. 

17. वहो, वाख 75 18. 

20. वहीं, वाख 67 2 

23. वही, वाख 44 23. वही, वाख 34 

26. वही, वाख 9 27. वही, वाख 22 


वाख 
ara 
ara 


ही. वाख 
बाख 6 


वाख 


वाख 5 
ही, चाग ८ 


. डॉ० कृष्णा TM, Ae 1977. पृष्ठ 


जे. एण्ड, के. अकादमी 


शीगज़ा : फरवरी-मार्च 2003/11 


विरह-वेदना की कवयित्री महादेवी वर्मा 


_] डॉ० सत्यपाल श्रीवत्स * 


हिन्दी साहित्य में महादेवी वर्मा का गौरवपूर्ण स्थान हे । उन्हें आलोचक मीरा का अवतार 
भी मानते हैं। उनका कहना हे कि जिस प्रकार मीरा भगवान्‌ कृष्ण के विरह में तड़पती थी 
और बार-बार भाव विभोर होकर गाती थी-'' मीरा के प्रभु, पीड मिटेगी जब वेद सांवरिया 
होय'' उसी प्रकार महादेवी वर्मा भी उस अनन्त को संबोधित करती हुई कहती है - 


“पर शेष नहीं होगी मेरे प्राणां की क्रीड़ा। 
पीड़ा में तुमको ढूंढा तुम में ढूंदृंगी पीड़ा॥'' 


इन दोनों कवयित्रियों की धार्मिक विचारधाराओं में अन्तर है तो इतना ही कि जहां मीरा 
साकार भगवान्‌ की उपासिका है तो वहां महादेवी वर्मा इस अनन्त सृष्टि के अणु-अणु में अपने 
आराध्य को ढूंढती है। कथ्य दोनों का एक ही है। दोनों विरह की वेदना में तड़पती हुई अपने 
आराध्य का आवाहन करती हैं। जिस प्रकार मीरा के गीतों में विरह-वेदना का मर्मस्पर्शी चित्रण 
है, ठीक उसी प्रकार महादेवी की कविता में भी वेदना का स्वर अनेक रूपों में मुखरित हुआ 
है। वस्तुत: दोनों के काव्य का केन्द्र बिन्दु वेदना-भाव ही है। संक्षेप में वेदना के बिना दोनों 
की कविता अधूरी है। क्योंकि मीरा बहुत समय पहले हुई थी और महादेवी वर्मा वर्तमान समय 
में हुई, अत: उसे मीरा का अवतार मानना भी युक्ति संगत हे कि शान्ति प्रिय द्विवेदी इन्हें “मीरा 
की काव्यात्मा' मानते हैं। 


क्योंकि इस लेख में केवल वेदना की कवयित्री महादेवी वर्मा के बारे में ही कुछ कहने 
का प्रयास किया जाना है, अत: अपनी लेखनी को उन्हीं की काव्य साधना पर विचार करने 
के लिए सीमित रखते हुए विरह वेदना की भक्‍त कवयित्री मीरा की काव्यसाधना पर कभी 
फिर विचार किया जाएगा। 


प्रश्‍न उठता है कि महादेवी को पीड़ा या वेदना के साथ इतना लगाव क्यों और कैसे 

हो गया था? कया किसी दार्शनिक विचारधारा ने उनके चिन्तन को प्रभावित किया था या उन्हें 

किसी अभाव ने सताया था? या उन्हें कभी अचानक किसी देवी आपदा का शिकार होकर 

किसी अभाव का असह्य कष्ट सहन करना पड़ गया था? या किसी अप्रत्याशित घटना के कारण 

, उनका मन संसार से विरक्त होकर उस असीम सत्ता की खोज में उन्मुख हो गया था? जिसके 
* संपर्क : 47/5 रूपनगर, हाऊसिंग कालोनी, जम्मू- 130 013 
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वियोग की पीड़ा में वह सदा बिलखती-तड़पती रहती थीं । कवयित्री में वेदना को अनुभूति 
इतनी तीव्र थी कि वह अपने आराध्य में भी अपने प्रति पीड़ा की अनुभूति खोजना चाहती 
है, जैसे कि ऊपर उद्धृत पद से स्पष्ट है। “नीर भरी दुख को बदली '' में कवयित्री ने युगों- 
युगों से पीड़ित-प्रताड़ित नारी की वेदना संगीतमय स्वर देकर मुखरित किया है। प्रसिद्ध 
आलोचक डॉ० मदान ने ठीक ही कहा है- महादेवी वर्मा जब असीम-ससीम , आत्मा-परमात्मा, 
विरह-मिलन, पिंजर-कीर, सुमन-निष्ठुर आदि की बात करती हैं तो इनकी संवेदनाओं में 
शृंखलाओं में जकड़ी भारतीय नारी का चित्र अंकित होता है और साथ ही कभी-कभी इन 
बंधनों से मुक्ति पाने की कामना तथा संभावना का भी। इसीलिए विरह की स्थिति चिर है 
, और मिलन की अचिर उनकी रचनाएँ गद्य में भी हैं। पीड़ा की विराट व्यापकता को गहरी 
संवेदना ने 'नीहार', 'रश्मि', 'नीरजा', 'सांध्यगीत' तथा 'दीपशिखा' काव्य-संग्रहों से हिन्दी 
कविता के वैभव में अभिवृद्धि की हे 


महादेवी के काव्य का अध्ययन करने पर स्वत: आभास हो जाता हे कि वह बौद्ध दर्शन, 
वेदान्त दर्शन तथा सूफी दर्शन से तो प्रभावित थीं ही साथ-ही-साथ सन्त कबीर, मीरा, सूरदास 
और तुलसीदास का भी उनके मानस पटल पर गहरा प्रभाव था। जब वह कहती हैं- 


क्या पूजा क्या अर्पण रे? 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर 
मेरा लघुतम जीवन रे। 


तो क्‍या इस पर वेदान्त के '' अहं ब्रह्मास्मि'' सिद्धान्त की स्पष्ट छाप परिलक्षित नहीं होती 1? 


यह भी प्रतीत होता है कि कवयित्री को सन्त कवियों में से मीरा के बाद सूरदास ने 
सबसे अधिक प्रभावित किया था। मीरा के समान सन्त सूरदास भी अत्यधिक भावुक कवि 
थे और अत्यन्त भावुकता के क्षणों में ही उनके संवेदनशील हृदय से कविता का स्वत: स्फूर्त 
प्रवाह फूटता था। इधर महादेवी वर्मा का भावुक एवं कोमल हृदय भी किन्ही एकान्त क्षणों 
में अनजाने ही संवेदनशील होकर भोलेपन की लज्जा की स्थिति में स्वत: मुखरित होकर अपनी 
वेदना के स्वरों को उद्भावित करने लगता हैं - 


इन ललचाई आंखों पर, 

पहरा था जब ब्रीड़ा का, 

साम्राज्य मुझे दे डाला, 

उस चितवन ने पीड़ा का! 
परिणाम यह हुआ कि कवयित्री की विरह- वेदना आर अधिक गहरी होती गई आर वह 
, उसमें पूरी तरह पग गई और वह गा उठी - “में नोर भरा दुख का बदली ।'' अपने आपका दुख 
की बदली कहने का उसका अभिप्राय है उस असीम के साथ अपना तादात्म्य सम्बन्ध जाङ्ना। 
इससे कवयित्री की बेदना केवल छोटे से शरीर में ही सीमित न हाकर उस अनन्त FANS क 
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साथ जुड़ जाती है, जिसके कण-कण में उसका प्रिय व्याप्त है। पर दूसरे ही क्षण में वह उस 
असीम का मन्दिर अपने इसी छोटे से शरीर को अनुभव करने लगती हे । परिणामत: किसी भी 
प्रकार की पूजा-अर्चना को बेकार समझने लगती है, जैसे कि ऊपर उद्धृत पद से स्पष्ट है। 


कभी-कभी कवयित्री वर्मा अपने उस असीम प्रिय के विरह में इतनी रोती और तड़पती 
है कि अन्तत: रो-रो कर उसकी आंखों के कोष भी खाली हो जाते हैं, परन्तु जिस सुनहले स्वप्न 
को कल्पना उसके मस्तिष्क में थी, उसे लगने लगा मानो उन्हें देखे हुए कई युग बीत गए हें - 


'' उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बीते 
आंखों के कोप हुए हैं 
मोती बरसा कर रीते।'' 


आखिर वह वेदना कवयित्री को क्यों प्रिय लगने लगती हे इस बारे में बह स्वयं स्पष्ट 
करती हुई कहती है- 


'' सुख और दुख की धूप-छाया के डोरों से बुने हुए जीवन में मुझे केवल दुख ही गिनंते 
रहना क्यों इतना प्रिय है? यह बहुत लोगों के आश्चर्य का कारण है। इस क्यों का उत्तर दे 
सकना मेरे लिए किसी समस्या को सुलझा डालने से कम नहीं है। संसार साधारणत: जिसे 
दुख और अभाव के नाम से जानता हैं बह मेरे पास नहीं है। जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत 
आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है। उस पर पार्थिव दुख की कभी छाया भी नहीं 
पड़ी। कदाचित्‌ यह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने लगी।'' 


अपने पैत्रिक संस्कारों के विषय में भी कवयित्री पूर्णतया कृतज्ञ है। इसीलिए वह कहती 
है कि उसे अपनी माता से भावुकता तथा पिता से चिन्तनशीलता प्राप्त हुई है। परन्तु यह भी 
सम्भव है कि मस्ताने यौवन को मधुमय बेला में अपने पति से विछोह की पीड़ा उसके 
अवचेतन मन में घर कर गई हो, जिसने बाद में उसके संवेदनशील हृदय और भावुक स्वरों 
को भी झकझोरा हो, जिससे उसके विरह-गीतों का सूजन सम्भव हो सका हो। उसके विरह 
गीत यद्यपि उसको स्वानुभूति का परिणाम है, परन्तु उनमें हम कहीं-कहीं समाज का आर्त 
क्रन्दन का स्वर भी गूंजता हुआ अनुभव करते हैं। 

जब हम महादेवी की रचनाओं के क्रमिक विकास पर दृष्टि डालते हैं तो उनके वेदना- 
वाद को उत्तरोत्तर स्वच्छ से स्वच्छतर होता हुआ देखते हैं। वह वेदना एक व्यक्ति से निकल 
कर सारी सृष्टि में व्याप्त हो जाती हे अर्थात्‌ तब व्यष्टि को बेदना समष्टि की वेदमा बन जाती 
है अर्थात्‌ वह सारी सृष्टि का अंग बन जाती है। तभी तो वह गुनगुनाने लगती है- 

“मैं नीर भरी दुख की बदली''। और उस समय कवयित्री किसी अनोखे एवं नये संसार 
कौ कल्पना करने लगती है - 
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“चाहता है पागल प्यार 
अनोखा एक नया संसार'' 


अपने बेदनावाद के उत्तरोत्तर विकास के समर्थन में उनकी निम्नलिखित पंक्तियां अवश्य 
ध्यान योग्य हैं 


“मेरी दिशा एक और मेरा पथ एक रहा है। केवल इतना ही नहीं बल्कि वे प्रशस्त 
से प्रशस्ततर और स्वच्छ से स्वच्छतर होते गए, हैं।'' 


है कि कवयित्री वर्मा निरन्तर अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक आयाम को क्रमश: 
विस्तृत करती हुई अपने विकास की मज़िलें उत्तरोत्तर तय करती जातो है। वस्तुतः एक सच्चे 
साधक की पहचान जान भी यही है कि उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर होता चले क्‍योंकि मानव 
एक विकासशील प्राणी है। मानव और पशु में यही तो अन्तर है 


महादेवी की दो प्रारम्भिक परन्तु प्रसिद्ध रचनाओं 'नीहार' तथा 'रश्मि' के नामकरण 
से भी यह तथ्य स्वत: ही स्पष्ट हो जाता हे कि जहां ' नीहार' के पदों में कोतुहल तथा जिज्ञासा 
भरी वेदना हे, परन्तु साथ ही इनमें एक बाल सुलभ चंचलता भी है। इसके साथ ही ऐसा भी 
प्रतीत होता हे कि मानो सब कुछ Herd में ही ढका हुआ है, इसीलिए इनके बारे में बह 
स्वयं स्पष्ट करती हुई कहती है - “नीहार के रचनाकाल में मेरी अनुभूतियों में वैसी ही 
कौतुहलमयी वेदना उमड़ आती थी जैसी एक बालक के मन में दूर दिखाई देने वाली अप्राप्य 
सुनहली उप्ण और स्पर्श से दूर और सजल मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है।'' 


“'रश्मि'' के रचनाकाल में यद्यपि कवयित्री के मानसिक धरातल का आयाम अपेक्षाकृत 
अधिक विकसित हुआ प्रतीत होता हे, परन्तु उस समय भी उसे अपने और अपने आराध्य के 
मध्य एक झीना सा पर्दा महसूस होता है। उसके संवेदनशील हृदय में किसी अज्ञात को मिलने 
के लिए एक dia ललक भरी टीस अवश्य है, परन्तु इस बात का उसे स्पष्ट आभास नहीं 
है कि वह अज्ञात आखिर है कौन? उसके बारे में कोई निश्चित धारणा न बना सकने के 
कारण वह केवल उसकी छाया को अनुभूति से ही सिहर उठती है। वह छाया मानो उसके 
साथ हर समय आंख-मिचौनी ही करती चलती है। कभी वह उसकी अनुभूति के घेरे में आ 
जाती है, जबकि कभी सहसा उसके सामने से या ध्यान तक से भी तिरोहित भी हो जाती 
है और उसे सब कुछ कुहासे में ढका हुआ प्रतीत होता हे। अपनी बालसुलभ अबोधता के 
कारण कवयित्री अपने उस अज्ञात प्रियतम को पहचानने में अपने आपका असमर्थ पाती है 
पर इसके बावजूद भी वह कभी हार नहीं मानती है। 

अपने प्रियतम को मिलने के लिए उसको जिज्ञासा और वेदना भरी तड़प दिन-प्रतिदिन 
बढ़ती ही चलती हे और धीरे-धीरे वह किसी सूने तट की कल्पना करने लगती हे. जहां खड़ी 
होकर वह हीरक तारों से बनाए प्याले में अपने प्राणों का आसव भर कर तथा असे मलयाचल 
के झोकों से ढांप कर अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर सके :- 
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“उन हीरक तारों का 
कर चूर्ण बनाया प्याला। 
पीड़ा का सार मिला कर 
प्राणों का आसव डाला 
मलयाचल के झोंको में 
अपना उपहार लपेटे , 
मैं सूने तट पर आई 
विरह उद्‌गार समेटे ।'' 


इतने सुक्ष्म प्रतीकों की सहायता से मनोहारी बिम्बयोजना करना कवयित्री महादेवी का. 
ही काम है। 


कवयित्री को कभी-कभी अर्द्ध रात्रि के समय अपने प्रियतम के आने का आभास होता 
है। उसके आने के समय उसके पदचाप की आहट कवयित्री को आपने निमिषों से भी कम 
प्रतीत होती है। इसीलिए बह उसी समय संयोग से मुखरित होती हुई कोयल को किञ्चित 
Siz भरे लहज़े में सम्बोधित करती हुई कहती है कि हे मुखर, कोयल, थोड़ा धीरे-धीरे बोलो । 
अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि आधी रात के समय चुपचाप आने वाला मेरा प्रियतम कहीं वापस 
न लौट जाए। 


हां, यदि तुमने बोलना ही है तो करुणा भरी आवाज से बोलो ताकि प्रात: काल के 
समय भी वह मेरा हृदय छोड़ कर अन्यत्र जाने का नाम न ले :- 


“मुखर पिक, होले बोल, 

“edie होले बोल। 

प्रिय मेरा निशीथ नीरवता में आता हे चुपचाप | 

मेरे निमिषों से भी नीरव है उसकी पद चाप॥ 

भर पावे तो स्वर लहरी में भर दे वह करूण हिलीर। 
मेरा उर तज जाने का भोर न ढूंढे ठौर।'' 


अन्ततः वह उस आज्ञात प्रियतम के विरह में इतनी व्याकुल होकर तड़पने लगती है 

कि उसके बिना उसे सर्वत्र एक कल्पनातीत सूनापन अनुभव होने लगता हे, जिसमें बह मतवाली 

, होकर विचरण करने लगी है, तथा उस विरहाग्नि में उसे अपने प्राण क्षण-क्षण जलते हुए प्रतीत 
होने लगते हैं - 


iv 


अपने इस सूनेपन को 
में हूं रानी मतवाली। 
प्राणों का दीप जलाकर 
करती रहती दीवाली।'' 
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परन्तु विरह की उद्दाम पीड़ों में भी उसे अपने प्रियतम से मिलने की पूर्ण आशा और 
विश्‍वास हे । इसीलिए वह इस विषय में किसी से भी किसी भी प्रकार का उलाहना सुनने के 
लिए तैयार नहीं है। तभी तो वह कहती है कि उसका प्रिय के साथ मिलन एक स्वप्न नहीं 
है, अपितु एक यथार्थ भी है। वे दोनों समय-समय पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में 
एवं सूक्ष्म रूप में अवश्य मिल ही जाते हैं । इसीलिए वह अपनी सखी की जिज्ञासा का उत्तर 
उपालम्भ भरे स्वर में देती हुई कहती हे कि हमारा मिलन स्वप्न नहीं अपितु एक यथार्थ है। 
निम्नलिखित पद में कवयित्री कितने सूक्ष्म प्रतीकों के माध्यम से इस तथ्य को स्पष्ट करती 
है, जो विचारणीय है - 


“कैसे कहती हो सपना आली, 
इस मुक मिलन की बात? 
भरे हुए हैं फूलों में 
मेरे आंसू उनके हास।'' 


उस अनन्त एवं अज्ञात प्रियतम के विरह में तड़पती महादेवी वर्मा की कविता में बिम्ब 
योजना की जो सर्वत्र उदात्त कलात्मकता लक्षित होती हे वह अपना उपमान स्वयं है। कवयित्री 
“के रूप आकार सम्बन्धी बिम्बों में जो गरिमा है वह पाठकों के हृदय को भरसक छूकर 
आन्दोलित करती है - 


जो तुम्हारा हो सके नीला कमल यह आज। 
खिल उठे निरूपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात। 
जीवन विहर का जल जात॥ यामा पृ० 142॥ 


ऊपर किये गए संक्षिप्त सर्वेक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि महादेवी वर्मा मोरा के बाद 
एक मात्र विरह वेदना की कवयित्री थी। जितनी संवेदना के साथ उन्होंने विरह-वेदना को 
अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है वैसे मीरा के बाद कोई भी हिन्दी कवि नहीं 
कर पाया है। 


दिनांक 11-9-1987 में जब इन्होंने इस संसार को छोड़ा था तो हिन्दी जगत्‌ में ही नहीं 
अपितु सम्पूर्ण साहित्य जगत्‌ में शोक की लहर फैल गई थी, परन्तु यह एक अकाट्य सत्य है 
कि उच्च कोटि का कवि या साहित्यकार अपनी कृतिओं के माध्यम से सदा अमर रहता है। अन्त 
. में मैं डॉ० कीर्ति केसर के मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद्‌ पत्रिका के जून- 2002 अंक में छपे “हिन्दी 
कविता में महिलाओं का योगदान'' लेख की ये पंक्तियां साभार उद्धत करके इस लेख को पूर्ण 
विराम देता हँ-पंत, प्रसाद, निराला के बाद महादेवी वर्मा ही ऐसी कवयित्री हैं जिनका नाम हिन्दी 
साहित्य के इतिहास ने गर्व से सच्चे मोती की तरह धारण किया हैं।'' (Go 12) 
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डोगरी के संदर्भ में 
डोगरी साहित्य : एक उपेक्षित पक्ष 
O ओम गोस्वामी * 


डोगरी साहित्य के अवगाहन से एक विसंगति सहज ही उभर कर सामने चली आती 
है और वह है रचनात्मक धरातल पर महिला वर्ग की प्राय: नगण्य उपस्थिति। डोगरी 
साहित्य में क्योंकि जीवन के प्रति पुरुष वर्ग का दृष्टिकोण हावी है, इसलिए इसे एकपक्षीय . . 
साहित्य भी कहा जा सकता हे । इसमें पुरुष-प्रधान समाज के पूर्वाग्रह तो विद्यमान हैं ही, 
किंतु नारी की दृष्टि से दुनिया को देखने का प्रकृत प्रयास पूर्णतया नदारद है। साहित्य 
में समदृष्टि होना लाजमी है, जभी जिस मानवीय परिदृश्य को यह रूपायित करता है - 
उसका समन्वित चित्र, दर्पण में उभरे बिंब को तरह प्रतिबिंबित कर पाता है। किंतु डोगरी 
. साहित्य में चित्रित जीवन-यथार्थ मर्द की आँखों से देखा गया यथार्थ है। नारी हृदय का 
अनुभूत इसमें अनुपस्थित है। 


डोगरी को प्रथम तीन औपन्यासिक रचनाएं' नारी चरित्र प्रधान हैं। इनमें नारी पर 

पुरुष-प्रधान समाज द्वारा ढाएं जाने वाले जुल्मों की गाथा तो विद्यमान है, किंतु नारी हृदय 
के अंतर्स्पर्शी चित्र का पहलू कहीं छूट गया प्रतीत होता है। ''कैदी'' (देशबंधु डोगरा 
नूतन) में '' भागां'' नामक उपन्यास-नायिका के संघर्ष को कलात्मकता से उरेहने का प्रयास 
किया गया है। किंतु प्रामाणिकता के स्तर पर नारी मनोविज्ञान को समझ पाने की पुरुष ' 
वर्ग की एक सीमा है। इसी सीमा के दृष्टिगत उपन्यासकार भागां के जीवट को उस हद 
तक घसीट कर ले गया हे जो मात्र कल्पना प्रतीत होता है। संभवतया, यह लेखक की 
मार्क्सवादी दृष्टि की परमावश्यकता ही है । इस बिंदु पर ऐसा प्रतीत होता है मानो इस रचना 
की नायिका जुल्म की मारी एक अबला नहीं, अपितु किसी स्टंट फिल्म की 'हौरोइन' है। 
यह स्थिति इस तथ्य को द्योतक है कि एक सीमा से आगे नारी-मानस की जटिलताओं 
को व्याख्यायित कर पाना पुरुष के बूते की बात नहीं। इसी परिसीमा के कारण भागां को 
ag की भांति चित्रित कर दिया गया है जो कि लेखक की goer भौतिकवादी दृष्टि 
का प्रतिफलक है। ऐसे वर्णन न तो प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे उतरते हैं और न 
ही सहज-संभाव्य की सीमा को ही छूते हैं। नारी-व्यथा को तो नारी की कलम ही ठीक 

* संपर्क : 187-पहाड़ियां स्ट्रीट, जम्मू तवी-180 007 

1. “ert (नरेंद्र खजूरिया), “mià ygi” (मदन मोहन), “'हाड़-बेड़ी-पत्तन'' (वेद राही) 
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` से स्वरबद्ध कर सकती हे | किंतु, अन्य भाषायी साहित्यों की तरह डोगरी में भी लेखिका औं 
का आगमन काफी बाद में हुआ हे । डोगरी का साहित्यकाश पावस ऋतु का बादलों से 
ऊटा वह आकाश है जिसमें तारे कभी-कभार हीं दिखाई पड़ते हैं। कोई विरल नारी स्वर 
तारा बनकर जब कभी नभ में टिमटिमाता है तो डोगरी साहित्य आंदोलन से जुडे लोग 
तुरंत इसे सुस्वागतम कह देते हें । अभाव की इस अनुभूति के रहते महिला वर्ग द्वारा प्रणीत 
साधारण रचनाओं को भी सराहना मिली हे । इसमें उन्हें प्रोत्साहित करने की भावना निहित 


रही है। 
Se e 


डोगरी भाषी क्षेत्र के गाँवों में ऐसी महिलाएं रही हैं और अभी भी हैं जो लोक-शैली 
पर गीत रचकर उन्हें परंपरा की नदी में प्रवाहित कर देती हैं। लोकगीतों का भंडार तो समृद्ध 
होता चलता है, किंतु उन अनाम कवयित्रियों को न तो अपने रचनाकार होने का अभिमान 
होता है, और न ही अपने नाम और पहचान की चाहत, जोकि रचनात्मक साहित्य से जुड़ी 
हुई आवश्यक चीजें हैं। 


पाँचवें दशक में ललिता महता ने ag धागा'' संग्रह में अपनी कुछेक कहानियां 
प्रकाशित करवाई थीं। कथानक और शैली की दृष्टि से यह कहानियां अधकचरी रचनाएं 
हैं और पाठक पर कोई छाप नहीं छोड़ पातीं। जबकि पद्मा सचदेव जिसने बाल्यावस्था में 
साहित्य क्षेत्र में पदार्पण किया था, अपनी आयु के साथ-साथ वैचारिक दृष्टि से पुख्ता रचनाएं 
देती आई है । सात वर्ष की आयु में सिर से पिता का साया उठ जाने के कारण कुलीन घराने 
की इस लड़की ने गिरते-संभलते स्वयं अपनी दिशाएं निर्धारित की हैं। वह वक्त से कदम 
मिलाकर चली है और वक्त की धड़कनों को उसने सफलतापूर्वक अपनी रचनाओं में समोया 
है। अल्हड़ अवस्था में रचित “राजे दियां मंडियां'' शीर्षक कविता ने उसे धूमकेतू को भांति 
साहित्याकाश में स्थापित कर दिया था। दिग्गजों को भी इस उदीयमान कलम को धाक 
माननी पड़ी थी। पद्मा के रचनात्मक सफर में यह कविता एक निश्चयात्मक मोड़ सिद्ध 
हुई जहाँ से उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। सफलता उसके पीछे हाथ बांधे चलती रही है 
पाँचवें दशक की साहित्यिक गोष्ठियों में मंजे हुए कलमकारों में छूई-मुई सी सिमरी बैठी 
पद्मा का व्यक्तित्व विशाल भित्ति-चित्रों में सजी बसोहली कलम की लघु तस्वीर-सा भिन्न 
था। उचित दाद और प्रोत्साहन का उर्वरक पाकर उसका आत्म-विश्वास सुदृढ़ होता गया 
बाद की रचनाओं में अपनी बात को दृढ़ता से रखने की इच्छा को इसी आत्म-विश्वास से 
संबल मिला है। आज हालत यह है कि डोगरी साहित्य की धरा पर वह एक कद्दावर पेड 
की तरह स्थापित है। समकालीन लेखकों में उसकी वैचारिक भाव-भूमि का कद काफी ऊंचा 
है। उसने अपने लिए महिला होने के कारण कोई रौ-रियायत नहीं चाही है, बकि लेखन 
की अन्तर्निहित शक्ति से अलग शिनाखत कायम की है। 





पद्मा सचदेव की कलम की ताकत का स्रोत इन तीन तथ्यों से प्रेरित दिखाई पड़ता 
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1. जीवन की तिवत अनुभूतियां :- 
स्वानुभूत को विश्वजनीन 
सत्य में ढालने की उत्कंठा। औदार्य 
और औदात्य से परिपूर्ण जीवन-मूल्यों की भाव-व्यंजना। 


2. अपनी धरा और संस्कृति से जुड़ाव :- डोगरा संस्कृति से प्रकृत मोह के कारण ' 
काव्य-बिंबों की लोक-संस्कृति से तलाश। जम्मू प्रांत के गाँवों, इसके लोगों और 
उनके लोकगीतों के प्रति मोह और 'नास्टेलजिया' की अनुभूति। 


3. सत्य को व्यक्त करने की उत्कट अभिलाषा :- 


सत्य को कलमबंद करते हुए उसके कल्याणकारी होने की शर्त। सूक्ष्म मनोभावों 
को स्थूल यथार्थ पर अधिमान देने की प्रवृत्ति । 


डोगरी में पद्मा सचदेव ने स्वयं को जहाँ मात्र कविता तक सीमित रखा है, वहीं हिंदी 
- में कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा-संस्मरण एवं साक्षात्कार आदि विधाओं में अपनी रचनात्मक 
प्रतिमा को मुखरित किया है। वह डोगरी की प्रथम कवयित्री तो है ही, किंतु इस कारण से 
` ही वह इस भाषा की महती लेखिका नहीं है, बल्कि अपनी उच्च स्तरीय रचनाओं से वह विशेष 
स्थान कौ अधिकारी बनी हुई है। पद्मा अपनी मातृ भाषा के प्रति सदा नत-मस्तक रही हे 
शायद इसीलिए डोगरी भाषी लोग पद्मा को विशेष आदर देते आए हैं और उसकी साहित्यिक 


उपलब्धियों से गौरवान्वित महसूस करते हैं। 


पदूमा के आगमन के काफी समय बाद तक डोगरी साहित्य क्षेत्र में दूसरा नारी स्वर 
सुनाई नहीं देता। शून्य को इस स्थिति को पद्मा अक्सर इस व्यंग्योक्ति से व्यकत करती रही 
है - “अपनी पहली कवयित्री का जो हश्र लोगों के समक्ष उदाहरण बना, उसे देखकर इस 
“भाषा की पुत्रियों में कलम उठाने की हिम्मत न हुई।'' इस व्यंग्योक्ति में उसके प्रथम विवाह 
के दुखांत की व्यथा छिपी हुई हे। यह भी सत्य है कि डोगरा समाज सनातनी एवं कट्टरपंथी 
विचारधारा के लोगों का समाज रहा है। यहां बालिकाओं के पठन-पाठन के प्रति उत्साह 
की कमी के कारण ही लेखन क्षेत्र में उनके योगदान का अभाव प्रतिलक्षित होता है। 


तमाम अभावों के रहते डोगरी भाषा में महिला वर्ग के योगदान की धूमिल-सी रेखा 
उभरती दिखाई पड़ती है। प्रो० शक्ति शर्मा ने अपने ललित निबंधों में कुछ अलग तरह की 
बात करने का प्रयास किया है। डॉ० चंपा शर्मा ने यद्यपि कालेज पत्रिका में अपनी रचनाओं 
का योगदान बहुत पहले देना शुरू कर दिया था, किंतु रचनात्मक साहित्य में उनकी पहचान 
रेखाचित्र संग्रह (गूढ़े धुंधले चेहरे) से बन पाई है। इधर 1991 ई० में उनका गीत संग्रह (जे 
जींदे जी gi दिक्खना) सामने आया है। विदुषी चंपा ने अपने रेखाचित्रों में देखे-भाले चरित्रों 
के जीवंत शब्द चित्र अंकित किए हैं। गजल और कविता में भी रंग भरे हैं। किंतु मूलत: वे 
ga लेखिका हैं। इन्होंने कुछेक कहानियां भी लिखी हैं, जिन में अपने आस-पास के जीवन 
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को सादगी से रेखांकित किया गया है । यह रचनाएं शेलीगत उलझाव से नितांत मुक्त दिखाई 
देती हें । 

पिचले दशक में कुछ और भी नाम उभरे हैं। डॉ० उषा व्यास कविता और कहानी दोनों 
विधाओं में सुजनरत है, जबकि सुदेशराज, निर्मल विक्रम जैन और शशि पठानिया ने मात्र चार- 
छ; कहानियां लिख कर अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। यह प्रश्‍न अभी उत्तर को प्रतीक्षा 
में है कि पांचवें दशक में प्रकाशित ''सूई धागा'' (ललिता मेहता) के उपरांत किसी कथा 
लेखिका का संग्रह आज तक क्यों प्रकाशित नहीं हो पाया। पत्रिकाओं में फुटकर कहानियां 
जरूर छपी हें | कविता विधा में शकुंतला शर्मा ' बीरपुरी' और मधु शर्मा के संग्रह सामने आए 
हैं। इनकी कविताओं का कोरा भावुकतावाद इन्हें सतही कविताओं से ऊपर नहीं उठने देता। 


डॉ० उपा व्यास की रचनाओं में पर्याप्त बौद्धिक गांभीर्य है। उसकी कथा रचनाओं में 
मानव मन की गहन अनुभूतियों का सूक्ष्म चित्रण किया गया हे । नारी स्वभाव की सरलता और 
चातुर्य, उसका स्वाभिमान और जूझने की शक्ति का प्रदर्शन करती इन कहानियों में प्रामाणिकता 
का आयाम स्वत: जुड़ जाता है। ''सीट खाल्ली ऐ'' में जीवन की एकांगिकता का दंश भोग 
` रही गीता अपने जीवन-यथार्थ को झेलते हुए एक बच्चा गोद लेकर अपने सुनेपन का उपचार 
करना चाहती है। किंतु, उसकी प्रसूता बहिन और उसका परिवार गीता की चमक-दमक से 
अनाकृष्ट रहता है। गरीब घर के बच्चे के लिए सुविधाओं भरे भविष्य का वायदा भी उन्हे 
नवजात शिशु को उसकी गोद में डालने के लिए प्रेरित नहीं कर पाता। वह खाली हाथ वापस 
लोटा दी जाती है। यदि प्रेम और ममता का पर्याय भौतिक सुविधाएं बन पातीं तो स्वयं गीता 
क्यों जीवन की प्रवंचनाओं को झेलने के लिए बाध्य होती। 

“'पसारै च धुप्प'', " त्रिणकंडा'' (हिंदी अनुवाद - ज़हर), '' अंदरली कैद'' (हिंदी 
अनुवाद - सलाखों के आर-पार) आदि कहानियों के द्वारा उषा व्यास ने सूक्ष्म भाव-बोध का 
प्रदर्शन किया है। मर्यादाओं में जकड़ो औसत भारतीय नारी को प्रतिपल मरते हुए जीने को 
मजबूरी हाथ पर चुभे जहरीले काँटे-सी कष्टकारक अनुभूति बन जाती है। एक बूढ़े व्यक्ति 
के संग ब्याहे जाने पर वह समय से पहले बुढ़ा जाती हैं। “चार दिन ER" का अंबादास 
विवशताओं से घिरा एक मध्यवर्गीय चरित्र है। अपने पेंशन केस का निर्णय होने की प्रतीक्षा 
में वह विकट परिस्थितियों से दो-चार होने लगता है। ऐसी दशा में आर्थिक विषमताओं से 
पार पाने के लिए विदेश में रह रही बड़ी बेटी कीर्ति की बरसों से अपने पास पड़ी पासबुक 
से रुपये निकलवा कर छोटी बेटी के इलाज पर खर्च कर देता है। उधर बहु और बेटे के 
निर्देशों में उसकी वृद्धावस्था त्रिशंकु को भांति ऊधर लटका रह जाती हे । विदेश से लौटी कीर्ति 
उससे अपनी पास बुक के बाबत पूछती है तो वह भीतर ही भीतर अस्थिर हा उठता g | अंतस्‌ 
के झंझावातों से जूझते हुए वह घर छोड़कर किसी अज्ञात मंजिल को ओर निकल पडता हैं, 
इस आशा में कि रहती जिंदगी के चार दिन वह गुमनामी के अधेर म॑ गुजार लगा। 
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डॉ० उषा व्यास ने हिंदी और डोगरी में कविताएं भी लिखी हें । कोमल संस्पर्शो का 
अहसास कराते शब्द-चित्रो का निर्माण करने के लिए वह सांस्कृतिक बिंबों का आश्रय लेती 
है। इधर साहित्य में परिवर्तन और आशावाद के प्रतीक के रूप में सूर्य का आश्रय लिया जाने 
लगा है। कवयित्री युगीन सत्य की तलाश में मानवता को अमृत-सिवत धारा पिलाने वाली 


मानवी के दूध को प्रकाश-सा ध्वल और उज्जवल ''सूर्य'' मानती है = 


''झरोखे में रोशनी बहाता अकेला दीया 
कब आएगा सूर्य 

कब गुमंशुदा जिंदगी के सारे सच 

बन जाएंगे 

मां की छाती से उतरे 

पहले दूध का 

पहला स्वाद ।'' 


पद्मा सचदेव और डॉ० उषा व्यास सरीखी सशक्त लेखिकाओं के रहते भी तसवीर 
का यह पहलू ज्यादा उज्जवल नहीं है, क्योंकि परिमाण और स्तर के लिहाज से महिला-वर्ग 
का योगदान संतोषजनक नहीं है। महिला वर्ग द्वारा साहित्य में पुरुष वर्ग वर्चस्व को तभी तोड़ा 
जा सकता हैं जब वह पुरुषवादी विचारधारा की अनुगामिनी न बनकर स्वानुभूत को अपनी 
रचनाओं में प्रतिफलित करे। तभी उसका योगदान मौलिक और दिशा प्रवर्तक कहला पाएगा। 





“मुसलमान और हिन्दू हैं दो 

एक मगर उनका प्याला 

एक मगर उनका मदिरालय 

एक मगर उनकी हाला 

दोनों रहते एक न जब तक मंदिर-मस्जिंद में जाते। 
मंदिर-मस्जिद वैर कराते, मेल कराती मधुशाला |?” 





“बच्चन 
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संस्कृति 
दीपावली 
J आर० पी० कौर * 


दीपावली, पांच पर्वो का सामूहिक पर्व है। यह कार्तिक त्रयोदशी से प्रारम्भ होकर 
, कार्तिक शुक्ल द्वितीया तक चलता है। इन पाचों पर्वो की अलग-अलग कहानी है और निराला 
महत्व है। ये सभी पर्व हमारे जीवन को कोई न कोई विशिष्ट संदेश देते है और अंधेरे पथ 
पर आगे बढ़ने के लिए प्रकाश स्तम्भ का कार्य करते हैं। 


सबसे पहला पर्व है, धन-तेरस का, जो त्रयोदशी को सम्पन्न. होता है। मान्यता है 
कि इस दिन भगवान धनवन्तरि अपने हाथ में अमृत का कलश लिए हुए प्रकट हुए थे। 
भगवान्‌ धन्वन्तरी से संबंधित होने के कारण यह दिन वैद्यो के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना 
गया है। स्वास्थ्य और सफाई से भी इसका गहरा संबंध है । इसीलिए इस दिन सभी व्यक्ति 
अपने घरों की सफाई करते है और लक्ष्मी के स्वागत को तैयारी करते है। भगवान धन्वन्तरि 
के हाथों में रखा अमृत का नया कलश, अब केवल नए बरतनों के रूप में स्वीकार किया 
जाता है। तदनुसार लोग इस दिन नए-नए बरतन खरीदते हैं और उन्हीं से दीपावली पर 
लक्ष्मीपूजन करते हैं । इस संदर्भ में एक लोककथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक गरीब 
औरत के पास नए बरतन खरीदने के लिए धन नहीं था। तब वह मिट्टी का ही एक छोटा 
बरतन कुम्हार के पास से खरीद लाई और उसी से लक्ष्मी-पूजन किया। इस बात पर उसके 
सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उसका उपहास उड़ाया। मगर उसने उनके उपहास की 
ओर कोई ध्यान नहीं दिया। रात्रि को जब लक्ष्मी का आगमन हुआ तो उसे उस औरत 
की शुद्ध भावनाओं ने बड़ा प्रभावित किया। इसलिए उन्होंने सोने चांदी के बरतनों को 
छोड़कर मिट्टी के उस बरतन का ही भोग स्वीकार किया। यह लोककथा इस बात को 
` प्रकट करती है कि पूजन में मुख्य महत्व नए या पुराने बरतनों का नहीं होता अपितु पूजन 
करने वाले व्यक्ति की भावना का होता है। शेष सब तो परम्परा मात्र है। 


त्रयोदशी की संध्या को ही सभी व्यक्ति अपने मकान की देहरी पर एक दीप 

'जलाते है, जिसे ''जमदीया'' या “ यम दीपक'' कहा जाता है। यह दीपक वास्तव में 

मृत्यु के देवता यम की अभ्यर्थना में जलाया जाता है। इस दीपक को जलाकर गृहणियां, 

यम देवता से अपने सभी परिजनों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु को कामना करतो है। 

BSR SBR ASU प TS स > ्पेस्स्स््स्स्स्स्प्ययी 
* संपर्क : 889-फेज़-एक्स मोहाली -160 062 
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यह दीपक उस प्राचीन परम्परा के अवशेष रूप मे भी है, जबकि राहगीरो के पथ को 
प्रकाशित रखने के लिए लोग अपने घरों के आगे, इस तरह के दीपक नित्य ही जलाया 
करते हैं। 


पर्व की अगली कड़ी है नरक चतुर्दशी जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। 
इस दिन पांच या सात दीपक लजाने की परंपरा है। मान्यता हे कि नरकासुर का वध इसी 
दिन हुआ था। नरकासुर अत्यन्त अत्याचारी राक्षस था, जिसने अन्य अनेक व्यक्तियों के 
साथ सोलह हज़ार कन्याओं को भी अपने बन्दीगृह में डाला हुआ था। भगवान्‌ श्री कृष्ण 
ने उससे युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध की विशिष्टता इस बात में 
थी कि इसमें श्री कृष्ण के साथ ही उनकी रानी सत्यभामा ने भी स्वयं आगे बढ़कर 
सक्रियता से भाग लिया था, जिससे श्रीकृष्ण भी बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। तब इस 
विजय के उपलक्ष्य में दीपमालाएं जलाई गई थीं। नरकासुर के प्रतीक के रूप में आज भी 
कुछ स्थानों पर चावल के आटे का दीपक तैयार किया जाता है जिसे बाद में पुरुष ठोकर 
मारकर बुझाते हैं और फिर स्नान करते हैं। 


चतुर्दशी का संबंध राजा बलि से भी है, जो अपने युग का प्रबल योद्धा था। मगर 
इसके साथ ही वह अत्यधिक अहंकारी भी था। भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके 
अपनी कूटनीति और चतुरता से उसे सहज ही पराजित कर दिया और उसे इस बात का 
अहसास करवा दिया कि घंमडी का सर हमेशा नीचा होता है। पराजय के बाद राजा बलि 
को पाताल का राजा बना दिया गया। वन में सीता याद करती है कि आज ये अयोध्या 
में हुए होते तो कितनी खुशी होती- गीत का दृष्टव्य इस प्रकार है -- 


रामचन्द्र जी बनुवास डगरंगे, भर थाली फूलां की लाई। 

उन फूलां नए सीता हाथ पै राख, प्यार करे बड़े, जोर हो रामा। 
रामचन्द्र जी के मन में के आई, बिन खोट सीता बन में खंदाई । 
गल करे उके लक्ष्मन भाई, जा र भाई इन उड़अ्‌ रै घोड़ा। 

उड़अ्‌ रै घोडा जड मानस नहीं सै, हो रामा। 

एक बन चाली, दो बन चाली, तीजे में उ आई पीड, हो रामा। 
इन बनां में एक कुटिया कहिए, कुटिया चनी बड़े जो, हो रामा। 
ऋषि ए मुनी बाबा बाहर लिकडज्यां पीड उठी बड़े जोर, हो रामा। 
ऋषि ए मुनी बाबा बाहर लिकडगे हो गए नन्दलाल, हो रामा। 
कयां कि तेरे बेटा घुटी पलाऊं, कयां एक करूं बछौनवा हो रामा। 
फल फूलां की तेरी माता घुटी पलाओ, केले केपता का बछौनवा। 
जै आज होते रे बेटा अयोध्या पुरी में, खुशीयां मनावे तेरा बाप हो रामा। 
काकी रे ताई तेरी मंगल गर्भवती, बाजै ams का ढोल हो रामा। 
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इसी तरह वन में रहती हुई सीता लव-कुश का पालन पोषण करती है। जब राम यज्ञ 
करते हैं तो राम-लक्ष्मण किसी कारणवश वनों में आते हैं वह गाय चराते हुए उन्हें दो बच्चे 
दिखाई देते हे, राम उनसे पानी मांगते है। वे बच्चों से उसके माता-पिता का माम पूछते है। 
माता का नाम सीता बताते हुए बच्चे कहते हैं, पिता का नाम हम नहीं जानते। राम लक्ष्मण 
उनके साथ घर पहुंचते हैं वहां सीता को देखकर उसे पकड़ना चाहते हैं लेकिन सीता माता 
धरा में समा जाती हे-गीत को झलकी तो देखिए :- 


“राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनु बनखंड जाए, हेरी कोए राम मिले भगवान।'' | 


एक वन चाले, दो वन चाले, तीजे में लग आई प्यास, 

हेरी कोए राम मिले भगवान | 

छोटा सा छोरा WH WA, पानी ते प्याएं नंदलाल, हेरी कोए... 
जन का भर कै लोटा लाया पानी पिओ श्री राम, हेरी कोए...। 
तेरे हाथ का पानी जब पिंऊ नाम बताए अपने मां-बाप का...। 
बाप का नाम हम जाने ना सीता म्हारी माएं, हेरी कोए राम... 
चल रे लड़के उन गलियों में जिन गलियों में थारी माएं। 
कोडी कोड़ी केश सुखावे, इन केशां ने ढकले री बाहर खड़े श्री राम। 
में किसी पुरुषं का मुंह नहीं देखूं धरती में जाऊं समाएं। 

whe गई धरती समा गई मीता खंडे लखावे श्री राम। 
भाज-लुज के चोटा पकड़ा, चोटी में हरी-हरी gal 

हेरी कोए राम मिले भगवान! 





अत: हम अन्त में रामायण को हिन्दी साहित्य की महान कृति स्वीकारते हुए कहते 
हैं कि रामायण आदर्शो का अनुपम महाकाव्य हे । विश्व साहित्य में इतना प्रसिद्ध और लोकप्रिय 
ग्रन्थ कोई दिखाई नहीं देता जिसे साधारण मनुष्य, पण्डित, राजा, रंक, किसान, मजदूर, छात्र, 
अध्यापक, बालक, महिलाएं सभी आपने स्तर के अनुसार पढ़कर खुश होते हैं। अपने लिए 
विभिन्न आदर्श ढूढते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। रामायण में स्थापित आदर्श सभी पर लागू 
होते है। धारावाहिक रामायण का टी. वी. पर प्रसारण होता रहा है जिसे लाखों लागों ने घर 
` बैठे देखा है एवं आनन्द प्राप्त किया हे । रामायण देखकर विचारधाराओं को तृप्ति मिलती है। . 
रामायण के आदर्शो पर चलकर मनुष्य सुख शान्ति प्राप्त करता है। यह ग्रंथ लोक मंगल की 
भावना और जीवन में श्रेप्ठ संदेश के कारण बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध हे। इसी रामायण 
की कहानी को हरियाणवी महिलाओं मे अपने गीतों के द्वारा चार चांद लगा दिए, आज भो 
महिलाएं इन गीतों को बड़े चाव से गाती है :- 


“एक था राम एक था रामड़ा। 
एक ने देबी जी चुराली एक ने फूंक दिया गामड़ा।'' 


शीराज़ा : फरवरी-माचं 2003/25: 


नरक चतुर्दशी को प्राय: रूप चौदस भी कहा जाता हे कि इस संदर्भ में यह मान्यता 
प्रचलित है कि इस दिन अगर महिलाएं स्नानादि करके और अपने पूरे शृंगार के साथ लक्ष्मी 
की आराधना करें तो उन्हें रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यहां पर भी मुख्य बात 
भावना की ही है। साज-सज्जा की बात गौण है। इस बारे में एक लोककथा भी प्रसिद्ध 
है, जिसके अर्न्तगत एक कुरूप युवती ने इस दिन स्नानादि करके लक्ष्मी पूजन करने का 
प्रयत्न किया मगर उसके अन्य परिजनों ने उसकी उपेक्षा की। उसे न तो स्नान के लिए 
पानी ही दिया और न सिर में लगाने के लिए तेल। तब, नाली के गन्धे पानी से उसने 
किसी तरह स्नान किया और दीपक में बचे हुए तेल को ही अपने सिर में लगा लिया। 
“ - इसके बाद उसने सच्चे मन से लक्ष्मी की आराधना की। उसकी भक्ति भावना देखकर 
लक्ष्मीजी प्रसन्न हुई और वह कुरुप युवती शीघ्र ही अनिद्य सुन्दरी के रूप में परिवर्तित 
हो गई। 

भगवान्‌ श्री राम के अनन्य भक्त, हनुमान जी का जन्म भी एक मान्यता के अनुसार 
इसी दिन चर्तुदशी को हुआ था। 


इसके बाद तीसरे क्रम पर सबसे बड़ा त्योहार है, दीपावली का। इस दिन के साथ भी 
अनेक घटनाएं जुड़ी हुई है। देवता और राक्षसों ने मिलकर जो समुद्र मंथन किया था, उसमें 
` उन्हें चौदह रत्न प्राप्त हुए थे। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी स्वयं लक्ष्मी, जो धन को देवी 
. है और जिनका वरण स्वयं भगवान्‌ विष्णु ने किया। इस प्रकार कार्तिक को यह अमावस्या 
लक्ष्मी जी का जन्मदिन है। उसी घटना की स्मृति में इस दिन देश-विदेश में Het सभी हिन्दू 
धर्मावलम्बी बड़ी श्रद्धा से लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। यह घटना, हमें समुद्र में छुपी अथाह 

- संपदा के बारे में भी जानकारी देती है। 


; लंका विजय के उपरान्त भगवान्‌ श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण, पत्नी सीता, अनुचर 
हनुमान तथा अन्य अनेक सहयोगी मित्रों के साथ कार्तिक की अमावस्या के दिन ही अयोध्या 
लौटे थे। खुशी के उस अवसर पर अयोध्यावासियों ने घर-घर घी के दीपक जलाये थे। 
उसी पुनीत घटना की स्मृति में आज हम भी बडे पैमाने पर दीपमालाएं जलाते हैं और 
खुशियां मनाते हैं। 


कार्तिक की इस अमावस्या के साथ, अन्य घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। आर्य समाज के 

- संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आज के ही दिन “ ईश्‍वर तेरी इच्छा पूरी हो'' कहकर 
अपने जीवन की इहलीला समाप्त की थी। सम्पूर्ण विश्‍व को राम का स्वरूप समझने वाले 

` स्वामी रामतीर्थ परमहंस का दीपावली के दिन ही जन्म हुआ था और इसी दिन उन्होंने जल 
संमाधि ली थी। अहिंसा की प्रतिमूर्ति और जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थकर महावीर स्वामी ने 
“भी इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरू नानक का जन्म भी दीपावली 
के दिन हुआ था। 
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. इस प्रकार कार्तिक को अमावस्या को मनाया जाने वाला दीपावली का यह उत्सव 
राष्ट्रीय एकता और धार्मिक समन्वय का एक प्रतीक सा बन गया है अनेक महापुरुषों की 
स्मृतियां इस दिन के साथ जुड़ी हुई हैं 


val की इस शृंखला में अगली कड़ी है “गोवर्धन पूजा'' की। यह उत्सव दीपावली 
के दूसरे दिन मनाया जाता है । प्रचलित कथा के अनुसार, गोवर्धन पूजा से पहले, कार्त्तिक शुक्ल 
प्रतिपदा को ही देवराज इन्द्र की पूजा की जाती थी। इससे इन्द्र को बड़ा अभिमान हो गया 
था। तब उसने अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान्‌ श्री कृष्ण ने इन्द्र की पूजा को बन्द 
करंवाकर गोवर्धन पूजा शुरू करवा दी। इससे इन्द्र अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उसने घनघोर 
वर्षा और तेज वज्रपात प्रारम्भ कर दिए। समस्त ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की शरण ली। 
भगवान्‌ कृष्ण ने उस पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया और सब लोग उसके नीचे आ 
गए। देवराज इन्द्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तब वे भगवान्‌ कृष्ण की शरण आए। उसी 
समय कृष्ण ने यह कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गौ, गोपाल और गोवर्धन 
की पूजा करेगा, उसके यहां धन-धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तभी से इस दिन गो 
पूजा, और गाय के गोबर से बने गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रारम्भ हुई। यह घटना गोधन के 
* प्रति हमारी श्रद्धा को प्रकट करती हे और अभिमानी के पतन की बात तो है ही। 


. अन्तिम पर्व हे कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भेया दूज का। इसे यम द्वितीय भी कहा जाता 
“ है। अर्न्तकथा इस प्रकार है कि यम की बहिन यमुना ने अनेक बार अपने भाई को आमन्त्रित 
किया और उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। मगर प्रशासननिक व्यस्तता के कारण यमराज लम्बे 
समय तक, यमुना के पास जा ही नहीं आ पाए। अन्त में कार्तिक शुक्ल द्वितीया को ही उनका 
उधर जाने का संयोग बन पाया। यमुना ने बड़े स्नेह से अपने भाई का भावभीना स्वागत किया 
और उन्हें अपने हाथ से भोजन करवाया। तब यमराज ने बहिन यमुना से बर मांगने के लिए 
कहा। यमुना ने केवल यही मांगा कि वे प्रत्येक कार्तिक शुक्ल द्वितीया को वहां आकर भोजन 
करें। यमराज ने न केवल यह बात स्वीकार ही को. अपितु यह भी कहा कि इस दिन जो भी 
व्यक्ति अपनी बहिन के घर जाकर भोजन करेगा, उसे रोग नहीं घेरेंगे और वह असामायिक मृत्यु 
का शिकार नहीं हो सकेगा तभी से भैया दूज का पर्व मनाया जाने लगा। 


पौराणिक आख्यानों के अनुसार, राम द्वितीया केवल कार्तिक में ही नहीं, अपितु, श्रावण, 
भाद्रपद और आश्‍विन में भी होती हे । श्रवण की यम द्वितीया को चचेरी बहिनों के यहां जाकर 
भोजन करने को व्यवस्था È इस प्रकार भाद्रपद में ममेरी और फुफेरी बहिनों के तथा आश्‍विन 
में मोसेरी आदि बहिनों के यहां जाने और भोजन करने को व्यवस्था की गई है। इसी दिन 
यमराज, यमुना के यहां गए थे और तदनुसार उसी दिन सगी बहिनों के यहां जाकर भोजन 
करने का उल्लेख है। स्कंद पुराण में इस दिन यम के पूजन करने तथा यमुना में स्तान करने 
की भी चर्चा की गई है। 
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सन्त-साहित्य की युगदर्शिता 
0 इन्दिरा वेंकटेश * 
सन्त-साहित्य वास्तव में क्रान्तिकारी साहित्य है जिसने रुढिवादी पुरातन सामाजिक 
व्यवस्था में बदलाव लाकर एक स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव 
में सन्तों के तेवर प्राय: विद्रोहात्मक रहे हैं। सन्त-साहित्य के मुख्य रूप से छः आयाम 
दृष्टिगोचर होते हैं : 


ज्ञानमूलक भवित-साधना। 

प्रतिकूल स्थितियों का सामना। 

समाज सुधार। 

जनता का आत्म-परिप्करण। 

स्वस्थ समाज का निर्माण। 

सर्वधर्म समभाव पर आधारित विश्व धर्म की स्थापना। 


SPN > 


भारत को सभी भाषाओं में उपलब्ध Ga के साहित्य में एकत्त्व के दर्शन होते हैं। 
भारतीय संस्कृति की सब से बड़ी विशेषता यही है कि अनेकता में एकता को अपने भीतर 
समेटे हुए है। निस्सन्देह सन्त-साहित्य ने भारतीय संस्कृति को पल्लवित एवं पुष्पित कर 
सुवासित किया है। साथ ही सभी धर्मो एवं जातियां को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी किया 
हे। सन्त-साहित्य वह दीप स्तम्भ है जिसने दिग्भ्रमित जन मानस की दिशाएं उजागर की। एक 
नयी रोशनी से राह दिखाई हैं। 


सन्त-साहित्य के उद्भव एवं विकास में श्रीमदू भगवद्गीता का सन्देश प्रेरक रहा È | 
श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता हिन्दुओं का एक पवित्र ग्रन्थ हे । गीता मानवीय मूल्यों पर आधारित मानव- 
धर्म सिखानेवाला धर्म ग्रन्थ है जिसमें विविध धर्मों का समन्वय हुआ हे | श्री कृष्ण अपने दिव्य 
जन्म-कर्म की बात करते हुए अवतार-मीमांसा करते हैं : 


"परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्म संस्थापनार्थाय सम्भावामि युगे-युगे॥'' 


अर्थात्‌ "जब धर्म का पतन होकर अधर्म सर्वत्र फेलता है, तब सन्तों का रक्षण और 
दुष्टों का दमन करके धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हरयुग में जन्म लेता हूँ। धर्म की 
पुनस्थापना अर्थात्‌ धर्म को शाश्वतता कायम रह सके, इस हेतु से अवतार, उनका होता है। 
एकाध मनुष्य के बिगड़ने से उतनी हानि नहीं होती। यदि पूरा का पूरा समाज जब तमोगुण 
से व्याप्त हो जाता है तो तब धर्म-स्थापना हेतु में जन्म लेता हूँ।'' 


ae 





4.2. 750 श्री सोतारामांजनेय मंदिर रामकोटी, EGITE - 500 001 (आं प्र) 
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इसी प्रकार सन्तों का अविर्भाव समाज-सुधार एवं लोकोद्धार के लिए हो होता है। 
समाज में जब अज्ञान व्याप्त होकर अन्य विश्वास एवं गलत परम्पराएँ प्रचलित हो जाती हैं, 
तब दिव्य ज्ञान सहित सन्तों का इस धरती पर अवतरण होता है। अज्ञानता के कारण समाज 
में आडम्बर, वर्ग-भेद एवं ऊँच-नीच की भावनाएं व्याप्त हो जाती हैं जिनका दुष्परिणाम सारे 
समाज को भुगतना पडता है। सन्तों का आविर्भाव निश्चय ही समाज में व्याप्त अज्ञानता को 
नष्ट करने, जनता को सम्मार्ग पर अग्रसर करने एवं नव समाज के निर्माण हेतु होता है। ' सन्त' 
का शाब्दिक अर्थ है साधु, संन्यासी, महात्मा, ईश्वर भक्‍त | सद्गुणों से सम्पन्न आदर्शमय जीवन 
बिताने वाले भक्त को 'सन्त' कहा जाता है। सन्त का मुख्य लक्ष्य लोक-सेवा होता है। 
परोपकार ही उसका परमधर्म होता है। 'सन्त' दो प्रकार के होते हें- निर्गुण और सगुण। 


समाजशास्त्र के सिद्धान्तानुसार '' आवश्यकता आविष्कार की जननी '' होती है । समाज 
के विकास में कार्य-कारण का सिद्धान्त कार्य करता जाता है। समाज में अज्ञानता के कारणों से 
जब अराजकता, अत्याचार और अन्याय बढ़ते जाते हैं तब समाज में सन्तों का आविर्भाव 
अवश्यंभावी हो जाता है। फलत: समाज लोकिकता से अलौक्रिकता की ओर एवं भौतिकता से 
आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता जाता है। मनुप्य-समाज की यह सर्वोत्तम अवस्था होती है। 


सामान्य रूप से 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक देश की सभी भाषाओं में सन्त- 
साहित्य पाया जाता है। यह कालावधि, एक प्रकार से पुनर्जागरण का युग रही है। इस 
कालखण्ड के भारत के धार्मिक एवं सामाजिक इतिहास को पुनर्जीवन एवं आत्मावलोकन का 
इतिहास भी कहा जा सकता है। भारतीय सन्त-साहित्य में प्राय: सामान्य प्रवृत्तियाँ सर्वत्र 
दृष्टिगोचर होती है। सन्त साहित्य के उद्विकास के मूल में तत्कालीन युगीन परिस्थितियां 
उत्प्रेरक रही हें । वास्तव में सन्त साहित्य, सत्य-न्याय पर आधारित स्वतंत्रता, समानता, 
संघर्षशीलता एवं मानव-कल्याण का पक्षधर रहा है। इस साहित्य ने एक प्रकार से समाज में 
क्रान्ति को स्थिति उत्पन्नं कर दी है। 


प्राचीनकाल में ईसा से छठी शताब्दी पूर्व वैदिक धर्म में जब अनेक विसंगतियां व्याप्त 
हो गयी थीं, तब जिस प्रकार बौद्धधर्म का आविर्भाव हुआ, उसी प्राकर मध्ययुग में जब 
अभिजान-वर्ग द्वारा समाज के निम्न वर्ग पर अत्याचार और अन्याय चरमसौमा पर पहुँच गये। 
तब सन्त-युग का आविर्भाव हुआ है। कन्नड के विद्वान Vio तिप्पेस्वामी के अनुसार “ईसा 
पूर्व छठी शती में बौद्ध एवं जैन धर्मों ने हिन्दू धर्म के कर्मकाण्डों के विरोध में विद्रोह किया 
था, उसी परम्परा में कर्नाटक में बीर शैव धर्म ने भी हिन्दू धर्म और समाज की कट्टरपंथी 
विचारधारों और विसंगतियों का विरोध किया और नये मूल्यों से युक्त नवसमाज का निर्माण 
किया। वीर शैव धर्म के उदारवादी सिद्धान्तं के कारण समाज के उन सर्वहारा वर्गो को एक 
सम्बल मिला जो सदियों से हिन्दू समाज की तथाकथित वर्ण-व्यवस्था के फलस्वरूप उच्चवर्ग 
के लोगों द्वारा कुचले गये थे।'' 

मलयालम के विद्वान डॉ० एन०पी० Hea पिल्लै ने तत्कालीन युगीन सामाजिक 
स्थितियों का विश्लेषण किया | सामाजिक स्थितियाँ अस्त-व्यस्त हो गयी थीं। जनता कुसंस्कारों 
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का शिकार हो गयी थी। समाज में ब्राह्मणाधिपत्य के अत्याचारों से प्रताड़ित अवर्ण लोगों का 
दम घुट रहा था। शूद्रों को शिक्षा एवं वेदाध्ययन से वंचित किया जा रहा था। जनता धार्मिक 
विश्वासों और सदाचारणों से दूर होती जा रही थी। फलतः निम्न जातियों की स्थिति अत्यन्त 
दयनीय हो गयी थी। उनकी बस्तियाँ गाँवों के बाहर होती थीं। उन्हें सार्वजनिक तालाबों, मंदिरों 
और जलाशयों के लाभों से बंचित रखा जाता था। अन्त्यजों के हाथ का छुआ पानी पीना तो 
पाप समझा जाता था। 


सन्त साहित्य की दृष्टि से मलयालम साहित्य प्रसिद्ध है । आध्यात्मिकता के दीप जलाकर 
सारे विश्व को मार्गदर्शन करने वाले महान्‌ दार्शनिक जगद्‌ गुरु शंकराचार्य को जन्म देकर केरल 
प्रदेश वन्दनीय हो गया है । जनश्रुति के अनुसार केरल प्रदेश को जन्म देने का श्रेय परशुराम को 
है | 16वीं-17वीं शताब्दी में केरल में एक ऐसे सन्त महाकवि का आविर्भाव हुआ जिन्होंने ' अध्यात्म 
रामायण' की युगान्तरकारी कृति केरल को दी है। उस सन्त का नाम हे भक्तोत्तम महाकवि 
तुंचत्तुएषुत्तच्छन। उत्तर भारत में जैसे तुलसी के 'रामचरितमानस' का पठन-पाठन होता है, वैसे 
ही केरल के घर-घर में इस 'रामायण' का सुचारू रूप से पठन-पाठन होता आ रहा है। 


राजस्थानी सन्त साहित्य के मर्मज्ञ Slo पूनम चन्द सिसोदिया दूसरे तथ्य को उजागर 
करते हैं ''देश के सोमान्त भागों के अनेक ग्राम मुस्लिम प्रभाव में आ चुके थे और साथ ही 
साथ मुसलमानों के आक्रमणों के फलस्वरूप मंदिर ध्वंस किये गये, हिन्दुओं पर अत्याचार किये ' 
गये और उनका उत्पीड़न बढ़ा तथा गो-वध होने लगा तो इन विषम परिस्थितियों में धर्म एवं 
गो-रक्षा के साथ-साथ स्थानीय जनता की रक्षा करना, अन्त्यजों को समाज में उचित स्थान 
दिलाना आदि ऐसी महत्त्वपूर्ण समस्याएं उपस्थित हो गयी थीं, जिनका निराकरण होना, उस 
युग की सब से बड़ी आवश्यकता थी। सांस्कृतिक धरातल पर वैविध्यों-वेरुध्यों का समन्वय 
करने वाले मार्गदर्शकों की नितान्त आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। फलत: राजस्थान में 
लोक-देवताओं का जन्म हुआ जिन्होंने पशु, धन और हिन्दू धर्म रक्षा हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग 
किया और त्याग-बलिदान को भावना से ही उन्होंने देवत्व को प्राप्त कर लिया। राजस्थानी 
सन्त साहित्य में ऐसे अनेक सन्तों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने हिन्दू और इस्लाम धर्मो में 
समन्वय की भावना जागृत की ।'' 


भारतीय सन्त साहित्य का विश्लेषण करने पर यह विदित हो जाता है कि सन्त 
साहित्य में सगुण एवं निर्गुण दोनों ही भकत कवि पाये जाते हें । यह उल्लेखनीय है कि दक्षिण 
वाङ्मय को यह विशेषता है कि यहाँ के साहित्य में सगुणधारा के बाद निर्गुणधारा का विकास 
हुआ हे, जबकि हिन्दी में निर्गुणधारा के बाद सगुणधारा प्रवाहित हुई हे! हिन्दी में कबीर से 
निर्गुणधारा व सन्तमत स्थायित्व प्राप्त करता है, जबकि दक्षिण में sry के कवि वेमना से 
निर्गुण प्रवृत्तियाँ प्रतिष्ठित होती हैं। लेकिन हिन्दी और तेलुगु की सन्त-परम्परा में यह अन्तर 
है कि हिन्दी में सन्त-परम्परा एक आन्दोलन का रूप ग्रहण करती है, तो तेलुगु में वह स्थिति 
नहीं रही है । फिर भी सन्त वेमना के बाद पोतुलूरि वीर ब्रह्म (1608-1695) दूदेकुला सिद्धय्या 
(मुस्लिम), मादिग कन्नय्या (चमार) और महिला सन्तों में ईश्वर और सुन्दरी मणि आदि के 
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नाम उल्लेखनीय हैं। ये दोनों सन्त महिलाएँ निम्न जातियों से आयी थीं । 


विचारणीय तथ्य तो यह भी है कि दक्षिणी वाड्मय में सगुण भक्ति की प्रधानता और निर्गुण 
भक्ति की नगण्यता क्यों रही है? इसका मुख्य कारण है कि उत्तर भारत में सन्त परम्परा के उद्भव 
की पृष्ठभूमि में बोद्धो, सिद्धों एवं नाथों की दार्शनिक विचारधारा की विशेष भूमिका रही है, जबकि 
दक्षिण में इन सम्प्रदायों की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रही । फलत: निर्गुण सन्त कवियों 
की परम्परा का विकास उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में नहीं हो सका। 


इसका दूसरा कारण दोनों भू-भागों में तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों में भिन्नता है। 
साम्प्रदायिक faga जिस प्रकार उत्तर भारत में व्याप्त था वैसा दक्षिण में नहीं था। हिन्दुओं और 
मुसलमानों में साम्प्रदायिक एकता के सूत्रों को सुहढ़ करने हेतु वहाँ के सन्त कवियों ने आम 
जनता के सम्मुख ईश्वर के निराकार एवं निर्गुण रूप को आदर्श के रूप में रखा था, परन्तु 
दक्षिण में साम्प्रदायिकता का कोई प्रश्न ही नहीं था, विदेशियों के बाह्य आक्रमणों से दक्षिण 
भारत एक प्रकार से अछूता ही रहा। ; 


यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्राचीनकाल में दक्षिण भारत में शेव-भक्ति परिपुष्ट रही 
है। यहाँ शैव-सम्प्रदाय का अन्य सम्प्रदायों की अपेक्षा अधिक प्रभाव रहा है। जन-साधारण 
में शैव-भक्ति अत्यधिक प्रचलित रही है। शिव का आदि रूप “रुद्र' है। यही वैदिक देवता 
आगे चलकर 'शिव' या 'शंकर' हुए। सारे भारत में शिव की महिमा मुक्‍त कण्ठ से गायी जाती 
रही है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु कर्नाटक, आन्ध्र आदि प्रदेशों 
में भगवान शिव, दुर्गामाता, कार्तिकेय एवं गणेश के मंदिर अत्यधिक संख्या में पाये जाते हैं। 
बाद में जैसे-जैसे जैनधर्म एवं बौद्धधर्म का प्रभाव क्षीण होता गया, वैसे-वैसे वैष्णव भक्ति 
भावना प्रतिष्ठित होती गयी। इस सम्बन्ध में राष्ट्रकवि दिनकर का यह अभिमत द्रष्टव्य है- 
“शिव की पूजा के साथ द्रविड़ों का अधिक पुराना और निकट का सम्बन्ध था, इस अनुमान 
का एक आधार यह भी माना जा सकता है कि जब कि उत्तर भारत में मुख्य रूप से शिव 
और उमा की ही पूजा प्रचलित थी, तब दक्षिण में शिव के पूरे परिवार को पूजा का बड़ा 
ही व्यापक प्रचार था और शिव तथा उमा के साथ वहाँ कार्तिकेय और गणेश की पूजा बड़े 
ही उत्साह से की जाती थी।'' (संस्कृति के चार अध्यायः पृष्ठ 94) 


इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत में सन्त कवियों ने साधना के क्षेत्र में 
‘faa’ को प्रथम स्थान और 'ज्ञान' को दूसरा स्थान दिया है । यह मान्यता रही-'' केवल भक्ति ही 
ईश्वर-सम्प्राप्ति का सोपान È सन्त कवियों ने ' भक्ति' को ज्ञानप्रद तथा 'ज्ञान' को मोक्षप्रद माना 
है, जब कि हिन्दी के सन्त कवियों ने ' ज्ञान' को प्रथम और ' भक्ति' को दूसरा स्थान दिया है। 

सन्त कवियों में अधिकांश कवि निम्न वर्गों एवं शूद्र जातियों से सम्बन्धित रहे हैं। 
समाज के निम्न वर्गो से कवियों का आना सचमुच इतिहास की एक क्रान्तिकारी घटना थी। 
नारियों को समाज में समानता का दर्जा देना भी एक क्रान्तिकारी घटना रही हैं। यह विशेष 
उल्लेखनीय है कि तमिल, कन्नड, आन्ध्र आदि भाषाओं के सन्त-साहित्य में कवयित्रियो का 
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कवियों में अधिकांश गृहस्थ थे। वानप्रस्थ आश्रम में रहकर 


की है। सन्त क र # 
योगदान गर्व की बात है कार्य किये। EAG सत्त-साहित्य में "कायक 


उन्होंने सम्बन्धी अने का 
उन्होंने मानव-कल्याण धी अनेक पुनीत 3 ner 
यानी शारीरिक श्रम को अत्यधिक महत्त्व दिया गया €। कायक सिद्धान्त भारतीय भवित- 
आन्दोलन को कन्नड शरणों की अपूर्व देन है। शरणं के मतानुसार कायक गुरुपूजा और fe लग 
पूजा से बढ़कर है। कायक-विहीन ज्योति-विहीन दीपक की भांति है। इसीलिए शरणों ने 
कायक को ही कैलास कहा है। 


अब कतिपय भारतीय भाषाओं के सन्त-साहित्य पर विचार करना समीचीन होगा। 
सर्वप्रथम हम तमिल सन्त साहित्य पर विचार करेंगे जो भारतीय सन्त साहित्य का आदि स्वरूप 
है। तमिल के प्राचीन सन्त-कवियों में आदि सन्त महाकवि तिरुवल्लुवर का नाम बड़े आदर 
और श्रद्धा के साथ लिया जाता है और उनके प्रसिद्ध 'तिरुक्कुरल' को '*तमिलवेद'' की संज्ञा 
दी जाती है, जिसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। कि तिरुवल्लुवर का 
समय तमिल विद्वानों ने ईसा से पहली शताब्दी के आस-पास निर्धारित किया है '' तिरुक्कुरत'' 
धर्म ब सम्प्रदाय निरपेक्ष एक ग्रन्थ है। वास्तव में यह ग्रन्थ एक आदर्श जीवन-काव्य है। इस 
ग्रंथ के द्वारा मानव-जाति को सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। 


मराठी का सन्त-साहित्य अत्यन्त व्यापक एवं लोकप्रिय है। 12वीं शताब्दी से 17वीं 
शताब्दी तक सन्त साहित्य मिलता हे । तेरहवीं शती में महाराष्ट्र में सन्त ज्ञानेश्‍वर का जन्म हुआ। 
उन्होंने ही महाराष्ट्र में भक्ति की भागीरथी प्रवाहित की। मराठी सन्त परम्परा में ज्ञानेश्‍वर, 
नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास से "मराठी सन्त पंचायतन' बनता है। इस कथन में कोई 
अतिशयोक्ति नहीं कि मराठी सन्त साहित्य ने जन-जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। 


si शती में ओडिया भाषा साहित्य में आदि कवि सरलादास ने जनवाणी में 
महाभारत को रचना को। महाभारत ग्रन्थ की रचना का प्रभाव यह हुआ कि संस्कृत भाषा और 
ब्राह्मणवाद का वर्चस्व उड़ीसा में उसी समय से जाता रहा है। ओडिया के सन्त भक्तों ने उत्तर- 
दक्षिण को मिलाने का सराहनीय कार्य किया है। इसीलिए ओडिया भाषा पर तत्सम और द्रविड 
दोनों भाषाओं का प्रभाव बराबर परिलक्षित होता है। उड़ीसा के श्रीजगन्नाथ समन्वय के प्रतीक 
हैं। उनमें सगुण-निर्गुण, सवर्ण-असवर्ण, ऊँच-नीच, जात-पान्त सब कुछ एकाकार हो गये हें । 
वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु अनेक धर्माचायोँ ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी , परन्तु उनका प्रभाव 
कुछ भी नहीं हो सका। मध्यकाल में ओडिया में पाँच समन्वयवादी कवियों का उदय हुआ 
था जो ““ पंचसखा'' के नाम से प्रसिद्ध हैं - (1) जगन्नाथदास, (2) बलरामदास (3) अनन्तदास 
(4) अच्युतानन्ददास और (5) यशोवन्तदास। 


19वीं शती में ओडिया सन्त साहित्य में एक ऐसे क्रान्तिकारी दार्शनिक एवं सन्त कवि 
मिलते हैं जिनके स्वर में उग्रता एवं विद्रोह की भावना मिलती है। उस क्रान्तिकारी सन्त कवि 
का नाम है महात्मा भीम भोई जो शूद्रवर्ण, अशिक्षित, जन्मान्ध एवं आशु कवि थे। उन्होंने 
*महिमाधर्म' को स्थापना को और जन-जन में नयी चेतना जगाई। उनके हज़ारों शिष्यो ने जगन्नाथ 
मंदिर को प्रतिमा-पूजन के विरुद्ध मन्दिर पर आक्रमण बोल दिया था। उनके योगी जिला आर 
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भी हिन्दुओं को पूजा का प्रसाद ग्रहण नहीं करते और ब्राह्मण और क्षत्रिय के हाथ का पानी 
नहीं पीते। "महिमा धर्म' न केवल उड़ीसा में बल्कि मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार में व्याप्त 
है। सन्त कबीर एवं महात्मा भीम भोई के सिद्धान्तों में काफी समानता पायी जाती है। ' महिमा 
धर्म' की सार्वजनीनता के सम्मुख ब्राह्मणवाद पराजित हो गया यद्यपि भीम भोई के विरुद्ध 
शास्त्रवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, सगुणवाद जैसी हथियार बन्द फौज खड़ी थी, जिनकी उन्होंने 
कभी भी कोई परवाह नहीं की। महात्मा भीम भोई सूरदास की तरह अंध गायक थे। 


15वीं शती में पंजाब सन्त-साहित्य में पहली वार गुरु नानक देव जी की वाणी में 
सर्वधर्म समभाव की ध्वनि मुखरित हुई जो भारतीय इतिहास की अदभुत घटना थी। सिक्ख 
धर्म के दसवें और अन्तिम गुरु गुरु गोबिन्द सिंह का जीवन संघर्षमय, त्यागमय एवं सेवामय 
था। वे पूर्ण निष्काम कर्मयोगी एवं सच्चे देशभक्त थे। उनका नाम धर्म सुधारको में तो है हो, 
राष्ट्र-उन्नायकों में भी उनका नाम अग्रगण्य है। उन्होंने गीता के सुपुप्त आदर्शों को पंजाब में 
फिर से जागरित किया है। उनके काव्य साहित्य की भाषा ब्रजभाषा थी। 


सन्तमत का आविर्भाव हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। हिन्दी 
की सन्त साहित्य परम्परा अत्यन्त समृद्ध है। वस्तुत: सन्त मत की जो सहजधारा हिन्दी साहित्य 
की कविता में प्रवाहित हुई, वह कबीर से प्रारम्भ होती है। सन्त कबीर का समय 15वीं शती माना 
जाता है | कबीर सन्तमत के प्रवर्तक एवं सर्वश्रेष्ठ कवि À उनके काव्य में विद्रोह की भावना व्याप्त 
थी | गुरुनानक रैदास, दादूदयाल, मलूकदास आदि सन्त कवियों ने सन्तमत के आन्दोलन को आगे 
बढ़ाया | कबीर का मुख्य विषय ज्ञानपूर्ण भक्ति थी । यह भक्ति निर्गुण सत्ता के प्रति थी जिन्हें कबीर 
साहब, राम, सत्यपुरुष, अलख-निरंजन, स्वामी और शून्य आदि नामों से पुकारते थे। 


यह उल्लेखनीय तथ्य है कि सन्त कवियों के विद्रोह की वाणी का दूरगामी प्रभाव 
भी हमें दृष्टिगोचर होता है। उन्नीसवीं शती में भारत देश में जो पुनर्जागरण का युग आया, 
उसकी पृष्ठभूमि में सन्तों की विचारधारा उत्प्रेरक रही है। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध समालोचक 
तारकनाथ बाली का अभिमत द्रष्टव्य हे :- 


“कबीर दास के भागीरथ प्रयत्न में जो विभिन्न साधनाओं और विचारों का विराट 
सम्मिलन हुआ, वे भारत के इतिहास में हमेशा परिस्थितियों के अनुकूल बदलता हुआ और 
मूलरूप में कबीर के प्रयत्नों से समानता रखता हुआ गोस्वामी तुलसीदास में, स्वामी रामकृष्ण 
“परमहंस' में, स्वामी विवेकानन्द में, योगीराज अरविन्द में तथा सुमित्रानन्दन पन्त में अपने 
आपको दुहराता चला आ रहा है।'' 


स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा महात्मा गांधी के सांस्कृतिक 
प्रयासों में भी भारतीय सन्त कवियों विशेषकर कबीर के चिन्तन की छाया और युग दर्शिता 
दिखाई देती है। सन्त विनोबा भावे ने भी इसी परम्परा को निभाया। 
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साक्षात्कार 


कथाकार राजी सेठ के साथ तरसेम गुजराल* की बातचीत 


'तरसेम 
गुजराल 


राजी 
सेठ 


त. गु. 


रा. से. 


: कायदे के मुताबिक स्त्री लेखन और पुरुष लेखन में सृजन- प्रक्रिया और उद्देश्य के 


दृष्टिक्रोण से कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। परन्तु क्‍या आपको लगता है कि 
दबाव और स्ट्रेस के कारण परिणाम में कोई अन्तर आता दीखता है ? 


: यह तो तय है कि सृजन की क्रिया और मूल्यवत्ता के सवाल पर स्त्री-पुरुष के 


लेखन में भेद नहीं किया जा सकता, दोनों को मापने का पैमाना लेखन की 
अर्थवत्ता है फिर भी दोनों के चुनाव और दबाव के क्षेत्र अलग हैं। जिसका कारण 
दोनों की जीवन-स्थिति, अनुभव की रेंज, कर्तव्य अधिकार और जीवन-दृष्टि को 
भिन्नता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक कारणों से दोनों के कर्म से, दीक्षा, 
आत्म-संघर्ष भी अलग अलग रहे हैं। स्त्री अपनी अस्मिता और समानता के 
अधिकार की स्वीकृति के लिए लड़ रही है पुरुष के पास यह सब पहले से मौजूद 
है, हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों का क्षेत्र पूर्णतः अलग अलग है। 
स्त्रियाँ पुरुष के अनुभवों और पुरुष स्त्री के अनुभवों को लेकर लिखते आए हैं। 
साहित्य में ऐसा पर-काया प्रवेश सदा से सम्भव है। 


: पिछले दिनों साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में औरत उत्तरकथा की बात उठी। क्या 


इससे यह समझें कि औरत की पहली व्यथा-कथा समाप्त है और दूसरी व्यथा 
का आरम्भ हो गया ? 


: ऐसा कहना एक बड़े सवाल का सरलीकरण करना हुआ, वह भी नाम और परिभाषा 


के स्तर पर उतर कर मानव समुदाय की गति-अवगति के हजारों घटक हैं, उन्हें 
किसी एक रस्ते से बांधकर व्याख्याजन्य नहीं बनाया जा सकता। समय-समय पर 
विकास के सोपानों को अलग अलग कोणों से जांचा परखा जाता हे । प्रमुख प्रवृतियों 
का सामान्यीकरण होता S| उसी मंशा के तहस इस तरह के समाज-शास्त्रीय अध्ययन 
होते हैं । आपके प्रश्न पर लौटें जोकि हंस के स्त्री-उत्तर-कथा अंक से उपजा लगता 
है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए पत्रकारिता को जरूरतों और प्रकृति को 
समझना होगा। किसी पत्रिका के अंक को अपनी थीम के केन्द्र को उद्घाटित 
करने के लिए किसी शीर्षकनुमा परिभाषा की जरूरत होती है। उत्तरकथा उसी में 
से एक नाम है। किसी भी विकसित होते सामाजिक विमर्श की एक आत्म-विकसित 





* संपर्क : 46, हरबंस नगर, जालंधर। 
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त. गु. 


रा. से. 


चिन्तनधारा होती है। उसी में से एक-दर-एक सोपान विकसता है । इसमें सन्देह 
नहीं है कि स्त्री विमर्श अपने प्रारम्भिक सरोकारों से आगे निकल आया है, उसका 
सैद्धान्तिक पक्ष भी निर्मित होने लगा है। विचार और कलापक्ष के वास्तविक योगदान 
की स्थिति भी सामने आ रही है। स्त्री के संघर्ष का पहला सोपान सामाजिक- 
सांस्कृतिक फलक पर लिखा जाता अपनी पीड़ा से उभरने का इतिहास था, अब 
इसमें पॉजिटिव रचनात्मक योगदान की क्षमता भी पैदा हुई है नाम चाहे इसे कुछ 
भी दिया जाये। यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि मनुष्य या जाति के आचार- 
व्यवहार में विभिन्नताएँ होती हैं, उन्हें मानकर चलना पड़ता है। सामाजिक विकास 
और परिवर्तन के नियम भी आगे पीछे की गति में सम्भव होते हैं। उन्हें एक छातानुमा 
विचार-विमर्श की तरह नहीं देखा जा सकता। 


: हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में “मुझे चाँद चाहिए'' उपन्यास की बहुत चर्चा रही, 


कया यह उपन्यास चर्चा का कोई नया आकाश रचने की प्रायोजित आकांक्षा है? 
क्या यह उपन्यास “नदी के दोष'' की अगली कड़ी कहा जा सकता है? 


: यह तो ठीक हे कि उपन्यास “मुझे चाँद चाहिए'' की बहुत चर्चा रही उसे 


साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत भी किया गया, पर इस बात को मानने 
में मुझे कठिनाई होती है कि ‘ae चर्चा का कोई नया आकाश रचने की प्रायोजित 
आकांक्षा थी'' इस बारे में मुझे दो बातें कहनी हैं। पहली तो यह कि सुरेन्द्र वर्मा 
एक गम्भीर और प्रयोगशील रचनाकार हैं। इसका सबूत उनका हर नया नाटक 
है, जो कथ्य, शेली, भाषा, सांस्कृति परिवेश, और संदेश में नया है। जिस किसी 
युग और कथ्य को उन्होंने किया हे उसी के अनुरूप सृजन के हर उपकरण को 
ढाला और पुर्नसृजित किया हे। यह बात उनके नाटक “सूर्य को प्रथम किरण 
से अंतिम किरण तक'' नाटक से लेकर गालिब पर लिखे नाटक '' केदे-हयात'' 
पर लागू होती है। दोनों का टेस्ट पढ़ते कोई अन्दाजा नहीं लगा सकता कि उर्दू 
और हिन्दी की यह शुचिता एक ही लेखक ही रची हुई है। इसे सुरेन्द्र वर्मा की 
सोच और सृजनशक्ति की रेंज का पता लगता है। गम्भीर लेखक कभी लोगों को 
चौंकाने के लिए नहीं लिखता पर अपनी सामग्री का दत्तचित होकर उपयोग करने 
से वह रचना के उत्कर्ष को पा लेता है। दूसरी बात कोई भी लेखक जो कुछ 
लिखता है उसे केवल वही लिख सकता है। उस अनुभव को कला में परिणित 
करने की उसके भीतर एक सृजनात्मक अनुकूलता होती है। उधार के ज्ञान से 
इतना बड़ा उपन्यास नहीं बनता न साजिश की नीयत इतनी दूर तक फलती है। 
मुझे लगता है किसी रचनाकार की और से किसी नये अनुभव की अभिव्यक्ति 
और उपलब्धि हो तो उससे पढ्ने बालों का संबेदनात्मक ज्ञान ही बढ़ता है। सब 
लोग सब कुछ या एकसा नहीं लिख सकते फिर पाठक के रूप में अपनी अपनी 
पसंद भी होती है । हर पाठक अपनी पसंद की चीजें पढ़ता है । लिखने, पढ़ने ग्रहण 
करने, बदलाव की आधारभूमि को बनाने को संवाद-सुलभ आकांक्षा से ही हमेशा 

शीराज़ा : फरवरी-मार्च 2003/35 


त. गु. 


रा. से. 


त. गु. 


रा. से. 


साहित्य लिखा जाता है पर वह महसूस करने वाली इकाई को यातना के माध्यम 
से हाथ लगता हे जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। पाठक का रचना में चित्रित 
किसी इकाई को देखने समझने का क्या रवैया है यह बात जरूर महत्व रखती 
है जहां तक रचना का सवाल हे वह किसी फार्मूले से नहीं लिखी जाती स्वत्व 
और परत्व के बीच की जमीन से खोजी जाती है। यों सुरेन्द्र वर्मा अदेश की 
परम्परा के रचनाकार कहे जा सकते हैं, पर ऐसा कुछ कहना भी एक तरह का 
सरलीकरण होगा। परम्पराएँ बनती हैं और साहित्य के पटल पर रिकी रहती हैं, 
नये साहित्यकार उसमें जुड़ते जाते हैं। 


: हिन्दी उपन्यास को वह कड़ी जो प्रेमचन्द्र, यशपाल, अमृतलाल नागर, अश्क, 


रांगेय राघव से बहती चली आ रही थी, अवरूद्ध हो रही है? 


: मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होता कि प्रेमचन्द्र, यशपाल, अमृतलाल नागर 


आदि की जो परम्परा थी बह अवरूद्ध हो रही है। वैसा साहित्य इधर लगातार 
लिखा जा रहा है। इस आशय के जाने कितने उपन्यास इधर छपकर आए È | 
साहित्यिक परम्परा जो बनती है मरती नहीं क्योंकि वह सामूहिक फलदान की 
क्रिया से बनती है। यह सच है कि उसको धारा में रचनाएँ जुड़ती जाती हैं। यह 
जुड़ना एक देशकाल में एक सीध में नहीं होता। हर अर्थवान रचना अपने अस्तित्व 
के साथ ही उपस्थित परम्परा में अपना स्थान और परिप्रेक्ष्य पा लेती है। साहित्य 
ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जहाँ हर प्रकार की संवेदना, विचार और मौलिकता का 
अपना महत्व है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब एक सा लिखें। एक ही समय 
में साहित्य के उत्पाद में कई तरह की धाराएँ परम्पराएँ पनपती हैं और अपना 
ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। 


: आपको रचना को भाषा सृजनात्मक भाषा है? कया इस दिशा में कदम रखने से 


पहले कुछ खास तैयारी की थी? 


: भाषा चूंकि अभिव्यक्ति का माध्यम है इसलिए अपनी बोली की तरह वह हर 


किसी रचनाकार का प्रकृत संस्कार है। अभिव्यक्ति के कौशल में भाषा स्वत: होती 
है और कथ्य के अनुरूप ढलती है। वह अभिव्यक्ति का अविभाज्य अंग है भाषा 
के प्रयोग पर लेखक का उतना नियन्त्रण नहीं जितना समझ लिया जाता है। मैं 
भी न भाषा को छोड़ सकती हुँ न ओढ़ सकती हूं। उसके लिए मुझे कोई तैयारी 
नहीं करनी पड़ती। अलग से भाषा के प्रति कोई सजगता भी नहीं बरतनी पड़ती। 
मेरा आशय जिस किसी तरह भी समुचित रूप से व्यक्त हो सकता है वही मेरी 
भाषा का अन्दरूनी तनाव है- बह स्वतःस्फूर्त और स्वत: व्यक्त है। यों मेरा 
मानना है कि लिखते समय हम कथ्य की ही सिरजना नहीं करते, भाषा की भी 
करते हैं। यही कारण हे युगों से इस्तेमाल होते भाषा उपकरण का सतत सृजन 
और नवीकरण होता रहता है। 
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: रिल्के के लेखन ने आपको किस तरह प्रभावित किया? 
: रिल्के के लेखन से मेरा परिचय संयोगवश हुआ। एक पुस्तक ‘Ged टू ए यंम 


पोएट'' (जिसका अनुवाद मैंने '* पत्र: युचाकवि के नाम'' से 1992 में किया) 
अचानक ही हाथ लगी। उस पुस्तक ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया, लगा बहुत 
सी बातें जिन्हें FA गहराई से जानना चाहा था, लेखन में लेखक के लिए आवश्यक 
संस्कार वे सब्र यहाँ लिखी हुई तैयार रखी हैं। मुझे लगा, इस युग में दूसरी चीजों 
की तरह हमारी सृजन सम्बन्धी आस्थाओं का भी अवमूल्यन हुआ है। हम लोग 
शार्टकट संस्कृति में विश्‍वास करने लगे हैं। रिल्के को हिन्दी में उपलब्धि 
सृजनात्मक संस्कृति के आधारसूत्रों की पहचान करा सकती S| हर नयी पंक्ति 
के अनुवाद ने मेरे विश्‍वास को दुढ़ ही किया। मेरी धारणा गलत नहीं निकली। 

यह बात पाठकों द्वारा भी जानी समझी गयी। बाद में दूसरी पुस्तक जिसमें 80 
पत्र और हैं उसका चयन और अनुवाद भी किया। जिसे साहित्य अकादमी ने 
छापा। ek को लेकर मेरे अपने लेखन पर प्रभाव पड़ा हो ऐसा एकाएक तो 
नहीं कह सकती पर लेखक के साथ मेरा पुनंसंस्कार तो हुआ है। सृजन कर्म से 
लगे बहुत से सवालों की जमीन जरूर साफ हुई है। देश काल की दूरियों के 
बावजूद लेखकों के बीच सृजन-संस्कृति के सांझेपन में आस्था बढ़ी है। रचना 
प्रक्रिया की निगेटिब पॉजीटिव दशाओं को समझते यह भी लगा कि यह लेखकों 
की यूनिवर्सल समस्याएँ हैं जिन्हें सहकर्मियों के साथ शेयर कर पाना लेखन में 
अपनी हताशाओं से लड़ने का आत्मबल अर्जित करने जैसा है। 


: ““निष्कवच'' लिखने के दिनों किस तनाव से गुजर रहीं थीं? 
: ''निष्कवच'' को लिखने के दिनों में तो तनाव '*निप्कवच'' को लिखने का ही था 


जिसे सृजनात्मक तनाव कहते हैं और वह व्यक्ति की जीवन स्थिति से अलम की 
चीज È जीव-स्थिति तुरन्त कथावस्तु बन जाए ऐसा कभी कभी होता है। मेरे साथ 
तो बिल्कुल नहीं होता। यह तो मानना ही पड़ेगा कि कथ्य या कथावस्तु चाहे कुछ 
भी हो, वह देर तक लेखक के मन में पकती रहती है। लिखते समय हम जिस 
आवेश-आवेग-इंटेसिटी से उसे पकड़ते हैं वह भी हमारी रचना-प्रक्रिया का अंग है। 
हम कथावस्तु में निहित आवेगों उदगारों की भी नये सिरे से रचना करते हैं, जरूरी 
नहीं वे सब अनुभव उस समय हमारे निकट से निकटतम रखे हों । ''निष्कवच '' के 
दो वृतान्तों में जिन दो समस्याओं का जिक्र है वह परसों मेरे विचारगत, रहे, उसका 
तुरत-कुरत के तनाव से कोई वास्ता नहीं । रचना में अनुभव को एक विश्वसनीय 
आवेग के माध्यम से बसाया जाता है निष्कवच भी इसका अपवाद नहां। इस बारे 
में मैंने '' निष्कवच-एक आत्मप्रतीति'' लेख में विस्तार से लिखा हैं जो डॉ० मधु 
wy की पुस्तक '* महिला उपन्यासकार'' में संग्रहित है। 


: अपनी किस या कोन सी कहानियों का अगला हिस्सा लिखने का मन होता हैं 


और क्यों? 
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: यह बात अच्छी है या बुरी मैं नहीं जानती पर अपनी कोई भी कहानी लिख चुकने 


के बाद मैं उससे पूरी तरह मुक्त, विरवत और उदासीन हो जाती हूँ यहाँ तक 
कि उसे बार-बार पढ़ते रहना तक मुझे नहीं सुहाता बल्कि थकाता है। इसका 
नुकसान भी होती है कि अपना पूरा हो चुका काम प्रतिध्वनित होकर अपने लिए 
प्रेरणा का काम नहीं करता पर आदत से मजबूर हूँ, इसलिए किसी कहानी का 
अगला हिस्सा लिखने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, बल्कि कहानी को टंकित 
कापी तक लाते-लाते तो कहानी का काफी हिस्सा कटता जाता है। मेरा उपन्यास 
'“तत-सम'' जरूर इसका अपवाद है, जिसके अंतिम 40 पृष्ठों में इतनी सृजनात्मक 
ऊर्जा खर्च हुई थी कि मानसिक गतिशीलता को थमने और अपने सामान्य होने 
में समय लगा था। तब मेरे मन में '"तत-सम'' का अगला भाग लिखकर विवेक 
नाम के चरित्र को रूपांतरित मन-स्थिति के माध्यम से उसकी जीवन-यात्रा के 
नये वृतांत को चित्रित करने का विचार कौंधा था। कुछ पृष्ठ लिखे भी थे, पर 
अपनी मनोवृत्ति को देखते कह सकती हूँ कि वह प्रतिक्रिया किसी गहरे अनुभव 
से भिड़ चुकने की प्रतिगूँज-भर थी देखते-देखते फुसफसा गयी। 


: आपने आत्मकथा लेखन पर ध्यान नहीं दिया? जन्म मृत्यु का अजब खेल आपको 


लगता है कि रचना की अमरता की गुंजाइश देता है? 


: आपके सवाल का दूसरा हिस्सा साफ़ नहीं है। फिर भी इतना जरूर कह सकती 


हूँ कि अपनी किसी रचना की अमरता का मेरे मन में कोई गुमान नहीं। लिखने 
के साथ साथ ही हम लेखन के निर्मम संसार की सारी प्रणालियों के जानकार 
भी होते हैं। ऐसे भ्रम पालना मूर्खता है। यह ठीक है कि मैंने आत्मकथा लेखन 
नहीं किया। सच तो यह है कि मेरे जीवन को बदलने, प्रभावित करने की जो 
भी और जितनी भी प्रमुख घटनाएँ है उनके बारे में नहीं लिखा। ऐसी कोई प्रेरणा 
सिर चढ़कर नहीं बोलती कुछ रेशे रेशे में घुलता मिलता जा रहा है । इंटेंसिटी की 
जद से निकलता जा रहा है। वैसे भी वस्तुपरकता या आत्म से दूरी साहित्य में 
एक आवश्यक मूल्य है, हालांकि ऐसा होना भी सम्भव तो उतना ही हो सकता 
है जितना किसी लेखक का अवचेतन आज्ञा देता है। किसी न किसी तरह चीजें 
रूप बदलकर घुसपैठ कर ही लेती हैं । मुझे यह भी लगता है कि मैं जिन घटनाओं 
को अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझती हूँ उनके एकाग्र साक्षात्कार का कभी मौका 
नहीं मिला। यह भी हो सकता है कि वे मेरे सृजक के कद से बड़ी और अपहुँच 
हों। समय के क्रम से उन चीजों को स्मृति से दूर जाते देखती हूँ तो कठिनाइयां 
घटती नहीं बढ़ती हैं, पर मैं जो हूँ तो हूँ। यह भी लगता है कि सब चीजें एक 
दूसरे में उलझी और जटिल हैं कुछ भी एकांगी या इकहरा नहीं है उनके बारे 
में मात्र अनुभव का सहारा लेकर खास कुछ नहीं लिखा जा सकता। वक्‍त तेजी 
से बदल रहा है। रचना में अनुभव के अतिरिक्त अनुभव के समय और अपने 
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रा. से. 


रा. से. 


समय में भी समझ को एक तारतम्य चाहिए उस पर भी ध्यान जाता है । रचना 
में हम अपने समय की रचना भी तो करते हैं। 


: बदली हुई परिस्थितियों में लेखक से आप क्या चाहेंगी? 
: हर व्यक्ति अपना कर्म खुद तय करता है। कर्म के प्रति रवैया भी उसका अपना 


चुना हुआ होता है। कोई किसी का मसीहा नहीं हो सकता। अपने सच उठते- 
गिरते खुद ढूंढने पड़ते हैं। वैसे भी एक मेरे कहने का अर्थ क्या है। और दूसरों 
को हैसियत के बरक्स में हूँ कौन? यह जरूर हे कि में अपने से यही चाहती 

कि में अपना काम आवश्यक गम्भीरता से करूँ। ऐसा सोचना भी एक ' प्रयास 
की कोटि का है। ऐसा प्रयास करना चाहिए क्योंकि लेखक का मानस वह पात्र 
है जिसमें समाज का अन्न पकाया और खाया जाता है 


: किन बड़े लेखकों ने आपको प्रभावित किया है और क्यों? 
: मेरे विचार में हर व्यक्ति के जीवन में प्रभावों की श्रृंखला लम्बी और अदृश्य होती 


हे। जीवन को प्रभावित केवल व्यक्ति ही नहीं करते बल्कि परिस्थितियाँ घटनाएँ, 
जीवन के मोड़, रुचियों के तनाव-चुनाव, अंदर-बाहर की बाध्यताएँ, अपने रूझान 
सभी कुछ प्रभावित करते हैं। उनका स्पष्टीकरण कठिन है। हर व्यक्ति अपनी 
प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार परिवेश में से प्रभाव ग्रहण करता है। मेरे जीवन 
में सबसे असंदिग्ध प्रभाव तो मेरे माता-पिता का है जिन्हें विभाजन को प्रतिकूलताओं 
के बीचों बीच मुझे निकट से देखते रहने का मौका मिला और उन दारुण 
संकटासीम नों में जिस आचरण संहिता का उन्होंने पालन किया और जैसा 
संस्कार दिया उसके पुख्तापन की अमिट छाप मेरे मन पर है। समय के बदले 
हुए मापदण्डों और अपनी बदली हुई स्थितियों के फोकस से देखने पर भी उसमें 
कोई विघटन नहीं हुआ है। में बहुत सी चीजों में उन्हें बी पलट-पलट कर देखने 
पर मजबूर होती हूँ। आश्चर्य नहीं कि मेरी पहली पुस्तक '' अंधें मोड़ से आगे'" 
के समर्पण वाक्य हैं - उन दोनों को जो मेरा अतीत नहीं, भविष्य हैं। 


: कविताकार गगन गिल के कहा-'' जब कविता लिखती हूँ, गहरे जल में होती हूँ 


और तैरना नहीं आता। किस हाल में किनारे पहुंचूगी-बचूँगी या नहीं-सब अस्पष्ट 
रहता है। किसी अदृश्य हाथों Hi" आप कविता की नब्ज पहचानती हैं। क्या 
कविता रचना के समय तनाव बिन्दु से मुक्त होने की छटपटाहट प्रमुख होती है? 


: कविता के क्षेत्र में कोई भी एक दूसरे की तरह नहीं हो सकता। सबको अपनी 


अपनी प्रतिक्रियाएँ हैं । मेरे लिए कविता अतिरिक्त रूप से संवेदित हो जाने की 
दशा में एकाएक पारदर्शी हो जाने वाले क्षण का उद्बोधन है। वह एकाएक भीतर 
तक सचेत हो उठने की पराकाष्ठा हे, इसीलिए कभी-कभी सम्भव होता क्योंकि 
मेरा व्यावहारिक जीवन भी कभी-कभी ही...बहुत कभी तनावमुक्त हो पाता है। 
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कहानी 


दिशाहीन 
Q sto सुषमा प्रियदर्शिनी * 


नूरवली श्रीनगर से सत्रह अठारह वर्ष की उम्र में ही निकल आया था। दिल्ली के हिन्दू 
कॉलेज में हॉस्टल में रहकर इंगलिश में बी. ए. आनर्स किया, एम. ए. किया। कश्मीर में पढ़ाई 
का माहौल बिगड़ गया था। परीक्षाएं समय पर नहीं होती थीं, पढ़ना यहाँ तक कि कॉलिज 
आना जाना भी कठिन होता जा रहा था। आतंकवादी ही नहीं, पुलिस भी ख़तरनाक लगते 
थे। आतंकवादी रुपया वसूल करने घरों में छिपने के लिए मजबूर करते थे। पुलिस कर्मी थोड़ा 
बहुत, गलत सही सुराग पा कर घरों में घुस जाती थी किशोर और युवकों को पूछताश के 
नाम पर ले जाती थी। बहुत मारपीट करते थे वे लोग, बहुत से युवक अधमरे होकर ही लौट 
पाते थे, कभी-कभी लाशें मात्र ही आती थीं। दहशत का वातावरण था। इसीलिए कितने ही 
लड़के पुलिस से डर कर भाग जाते थे, आतंकवादी उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर लेते 
थे, न चाहते हुए भी वे मज़बूर हो जाते थे आतंकवादी बनने को। 

शाम होते ही श्रीनगर ही नहीं, सारी वादी अंधेरे में डूब जाती थी, सन्नाटा साँय-साँय 
करने लगता था। गलियों और हथगोलों के धमाके ही उस सन्नाटे को चीर जाते थे। डर बढ़ता 
हो जा रहा था। हिन्दू ही नहीं मुसलमान परिवार भी बाहर भागने लगे थे। नूर का परिवार 
सम्मिलित परिवार था अब्बा और दो चाचा बिजनेस करते थे-कई माह के बिजनैस पर साथ- 
साथ, एक बड़ी सी पुश्तैनी हवेली में पूरा परिवार साथ ही रहता था। बिज़नेस कम होती जा 
रही थी- सैलानी आते ही नहीं थे। कुछ विदेशियों ने हिम्मत दिखाई, ख़तरा उठाया वहां के 
सौंदर्य से आकर्षित होकर, पर जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे हालात में उसके सारे रिश्तेदारों 
के बेटे और बेटियाँ, जहाँ दाखिला मिला वही चले गये, सारा परिवार बिखर गया भारत में 
ही नहीं विदेश तक वे लोग चले गए। चाचाओं और अब्बू ने दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई आदि 
कई स्थानों पर छोटे-छोटे फ्लेट ख़रीद लिए- सर्दियों में दो तीन महीने वहीं गुजारते थे। 

Rach बेहद संवेदनशील, अन्तर्मुखी पर मेधावी छात्र था। उसे स्कालरशिप मिली थी। 
पास के कॉलिज के हॉस्टल में उसका पड़ोसी चंदन कल्ला रहता था। बेहद तेज़ तर्रार तथा 
नेता किस्म का लड़का था वह। काफ़ी लोकप्रिय था वह भी यूनीवर्सिटी कैम्पस में। अकसर 
बह नूर से मिलने चला आता था। साथ गुजारे दिनों की कशिश दोनों को खींच लाती थी एक 
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दूसरे के पास। चंदन के माता-पिता बहन और भाई जम्मू में रहने लगे थे, श्रीनगर में रहना 
उनके लिए कठिन हो गया था। भाई बहिन काफी छाट थे अत: माता-पिता के साथ ठो थे। 
चदन का कर्मारो मुसलमानों से बहुत नफरत थी उन्हीं के कारण उन्हें अपना स्वर्ग सा कश्मीर 
BEA पड़ा था। वह कट्टरपंथी हिन्दू पंडित था। दो तीन कमरे छोड़कर इकर उनका एक और 
पड़ासा कमाल शेख भी रहता था। उसके बहुत से दोस्त मदरसे से संबंधित थे शायद कुछ 
रिश्तेदार भी, अत आजाद कश्मीर की विचारधारा वाला कट्टर कश्मीरी मुसलमान था। 
भारत म रहकर भा वह अपने को कश्मीरी दूसरों को हिन्दुस्तानी ही मानता था तथा कहता 
भा था। नूर दाना को सुनता और उन दोनों को ही समझता था। दर्द और दंश दोनों को ही 
था बवतन हान का, कश्मीर की बदलती बिगड़ती परिस्थितियाँ आतंकवादियों का आंतक 
गरीबी, बदहाली, पिछड़ापन, अशिक्षा, बेकारी का। संभावनायें दिखाई नहीं पड़ती थीं। निराशा 
हताशा, बचारग], असहायता, लाचारी की पीड़ा अन्य सभी कश्मीरियों की तरह वे भी भोग 
रहे थे। समस्‍यायें तो थीं पर समाधान नहीं? 


कमाल का मदरसों से संपर्क का सुराग पुलिस को मिल गया-वे उसे पकड़ कर हॉस्टल 
से ले जाने लगे। चंदन उसे दुश्मन समझता था पर बीते दिनों की यादें और हम वतन होने 
के कारण वह पुलिस से काफ़ी झगड़ा तर्क वितर्क किए पर फिर भी उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। 
चार पांच दिन कस्टडी में रखा मार पीट कर छोड़ दिया। चंदन ने दिन-रात उसकी सेवा 
का। नूर हा नहीं अन्य छात्र भी हैरान थे क्‍योंकि वे दोनों को कट्टर दुश्मन समझते थे। पर 
धर्म के प्रति भी एक और धर्म होता है हम वतन होने का, जो उनके बीच मरा नहीं था। 
यद्यपि विचारधारायें अलग थीं, सोच अलग थे, दिशायें लक्ष्य अलग थे पर चतन की महक, 
मिट्टी उन्हें जोड़े थी। दोनों दोस्त बन गये पर विरोधी सोच, धर्म-सिद्धांत, लक्ष्यों की भिन्नता 
के कारण कड्वाहट नफ़रत भी कम हो गई थी, नहीं मालुम। दोनों गरमागरम बहस करते, 
हाथापाई तक उतर आते थे लोग बीच बचाव करते थे! 


अनेक कॉलिज और विश्वविद्यालय के अनेक छात्रों से तीनों की दोस्ती थी। उनमें 

लड़के और लड़कियाँ दोनों ही थे। इस ग्रुप में अधिकता दिल्ली से बाहर से छात्र छात्रायें थीं । 
उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता था। दिल्ली में ही रहने वाले लोग बाहर से आये 
हुए छात्रों को पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। उनकी समस्यायें कठिनाइयाँ, मानसिकता, stake 
सुविधा असुविधा नहीं जान पाते थे। मणिपुर नागालैंड, बिहार, यू. पी. मध्यप्रदेश राजस्थान, 
दक्षिण भारत के छात्र प्राय: दिल्ली-आकर *' कल्चरल शोक'' से गुजरते थे। छोटे शहरों से 
आये ये लोग अपनी आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक दबावों से उभरती समस्याओं से जूझते 
यहां आ गये थे नये अवसर, अधिक संभावनाओं की आशा लिए। अपनों से, अपनी जड़ों से 
अलग होने का दर्द समान था। एक ओर ये अपनी पहचान, अस्मिता स्वाभिमान संस्कृति और 
संस्कार खोना नहीं चाहते थे दूसरी ओर कास्मोपोलिटिकल बड़े दिल्ली शहर के नये आकर्षण 
इन्हें आकर्षित करते थे। बड़ी भिन्न मानसिकता बन जाती थी इन लोगों की, कश्मीरी छात्रों 
की समस्याएं इनसे भी बड़ी थीं- वे इनसे भी भीषण मनस्थिति और परिस्थितियों से जूझ रहे 
शीराजा : फरवरी -मार्च 2003/41 


थे। नूरवली मेधावी छात्र था अत: स्कॉलरशिप पाता रहा, पर चंदन और कमाल दोनों ही 
आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे। दोनों मध्यवर्ग से सम्बद्ध थे। पार्टटाइम काम करना उनकी 
मजबूरी थी, सामान्य विद्यार्थी थे अत: उन्हें अपनी शिक्षा द्वारा भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई 
दे रहा था। कुंठा और संघर्षो से ग्रस्त दोनों ही अपने को कुछ बनाने या दिखाने के चक्कर 
में लगे रहते थे। कोई भी समस्या हो, वाद-विवाद उठ खड़ा हो ये उसमें कूद पड़ते थे। 
अधिकतर विरोधी पक्षों में ही रहते थे दोनों-दोस्ती के बावजूद। राजनीति के शिकारी उनके 
पीछे लगे थे, बार-बार उन्हें अपनी गिरफत में लेने का प्रयत्न करते। नूरवली उन्हें समझाता 
पर वे उसकी बात कैसे मानते। न उनका भविष्य सुरक्षित था न उसमें संभावनायें या अवसर 
उन्हें नजर आते थे। अतीत कड़वा था, वर्तमान जूझता हुआ और भविष्य अनिश्चित। कब तक 
वे राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ियों से भाग जाते वे फंदों में फंसते जा रहे थे और इस राजनीति 
को दलदल में केवल “वन वे ट्रैफिक'' होता है- अंडरवर्ल्ड की तरह। जा कर निकलना 
आसान नहीं, असंभव हो जाता था। कश्मीरी राजनीति कट्टरपंथी विचारधाराओं में अलग-अलग 
दिशाओं में खिंचते चले जा रहे d- वे दिग्भ्रमित भी थे दिशाहीन भी, नूर सब देख रहा था 
पर कया कर पाता उनके लिए। 


नूर वली प्राध्यापक हो गया है, अनुसंधान कर रहा है, लोकप्रियता तथा संतोष दोनों 
मिल रहा है उसे पर चंदन और कमाल क्या करेंगे - रोज़ी, रोटी कैसे कमायेंगे बहुत बड़ा 
प्रश्‍न था उनके सामने। उन दोनों का परिवार बड़ी आशा लगाये इन्हें पढ़ा रहा था। वे दिन 
गिन रहे थे इनको शिक्षा पूरी करके कुछ करने की, नौकरी पाने की। जब बी अपने परिवार 
से मिलते या उनके पत्र आते थे अपने को बहुत विवश और असहाय पाते, बड़ा लाचार महसूस 
करते | जवानी का जोश उन्हें कुछ कर दिखाने के लिए उत्तेजित करता-पर कुछ कर नहीं पाते 
थे अपने आप। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने का गर्व, गौरव, उमंग कल की बात लगती। 
पार्टटाइम नौकरी के चक्कर में पढ़ भी कम पाते, सहायता के लिए बढ़ते हाथ राजनीति या 
अंडरवर्ल्ड के ही होते थे- उनके हत्थे चढ़ने के अतिरिक्त रास्ता नहीं मिल पाता था, उनके 
हाथ का खिलौना बनना उन्हें अच्छा तो नहीं लगता था परन्तु, बहुत बड़ा परन्तु था सामने। 
दलदल में धँसते चले जा रहे थे जाने अनजाने। नूर जैसी किस्मत सब की तो नहीं होती। 
तीनों हमवतन जो बेवतन हो गए थे दोस्ती बरकरार थी पर दिशायें अलग-अलग खींच रहीं 
थीं, वे एक दूसरे से मुँह चुराने लगे थे। खुल कर न बातें कर पाते थे, न हँस पाते थे न ही 
एक दूसरे के कंधे पर सिर रख कर रो पाते थे। 
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गौना 
O सलोनी मेहरोत्रा * 


“शादी के माहौल में ये विधवा। इस करमजली को दूर करो। अपने पति को तो खा 
गई, अब मेरी बेटी के मनस्था चुप-चाप कमरे से बाहर निकल गई। आँखों में दो मोटे- 
मोटे आसू थे पर किसी को उन आसुआ का कोई कद्र न थी। शादी की चमक-धमक से 
दूर अंधेर में न जाने वो कहाँ खो गई 


बारात आने वाली थी। सब लड़की वाले बारात के स्वागत में खड़े हुए थे। मनस्या 
को ओर किसी का ध्यान न था। और मनस्या तो आज यह निश्चय करके ही निकली थी 
कि अब वो और नहीं जीयेगी। 


नहीं था। मनस्या के दिमाग में गहरा ass aa रहा था और हर हाल में वह यही निष्कर्ष 
निकालती कि उसके मरने में ही सबकी भलाई है। मंजिल भी आ गईं। मनस्या कूदने ही वाली 
थी कि पीछे से आवाज़ आयी, aed!" मनस्या चौंक उठी! पीछे पलट कर देखा तो एक 
अनजान चहरा। उसने पूछा- 'तुम कोन हो और मुझे मरने से रोकने वाले तुम कौन ?'' 


मरा नाम महकू है। मेने आपको इतने अंधेरे में शादी की धूम-धाम से जाते देखा 
तो मुझे कुछ शक्र हो चला। जब सारा गाँव वहाँ शादी की खुशियाँ मना रहा है, तो आप... ।'' 


“लेकिन, तुम हमारे गाँव के तो नहीं ama” 
हां, में इस गाँव का नहीं हू | में दूल्हे का दूर का भाई लगता हूँ और शहर से आया 

Gl गाड़ी देर से आने के कारण में सीधा ही लड़की वालों के यहाँ पहुँच गया।'' 

“ आप मरना क्यों चाहती हैं?'' 

“तुम कोन होते हो?'' बड़े रूखे स्वरों में मनस्या ने कहा। 

“अच्छा, आप कौन हैं?'' महकू ने बड़े दबे स्वरों में पूछा। 

“विधवा, अभागिन, नागिन जो अपने पति को डस गई। और ... और क्या जानना चाहते 
हो ?'' क्रोधित होकर मनस्या ने जवाब दिया। 

* संपर्क :- द्वारा गोपाल जनरल स्टोर्स 81, जॉनियनयंज, इलाहाबाद - 211003 
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“मेरा मतलब आपके नाम से था ? खैर, क्या इसीलिए आप ... 


“हाँ, में विधवा हूँ न इसीलिए किसी की शादी में मुझे जाने का कोई हक़ नहीं है, 
मैं मनहूस जो ठहरी।'' मनस्या का गला रुँध गया। 


'' आपके पति का देहान्त कैसे हुआ ?' कुछ हिचकिचाते हुए महकू ने पूछा। 


मनस्या बहुत भावुक हो गई। और वहीं नदी के किनारे बैठ गई। महकू भी उसके पास 
बैठ गया। 


मनस्या बोली-'' मैं पाँच बरस की थी जब मेरी शादी हुई | गुड्डा-गुड़िया के ब्याह रचाने 
की उप्र में मेरा ब्याह ही करवा दिया गया, बारह बरस के लड़के से। माँ ने मुझे बहुत तरह 
के प्रलोभन दिए और में अनजान सब कुछ खेल समझ चुप-चाप बेठी रही। शादी के बाद 
मैं एक दिन वहाँ रही। माँ ने मुझसे कहा कि जैसे तू अपनी गुड़िया की शादी करवाने के बाद 
उसे एक दिन के लिए गुड्डे के घर भेज देती है वैसे ही मैं अपनी गुड़िया को भेज रही हूँ। 
कल तेरे बापू तुझे लिवा आँएगे। वहाँ किसी को परेशान न करना। मैंने सोचा अच्छा हे दूसरा 
गाँव घूमने को मिलेगा में भी मुँह में अँगूठा दबा चल दी। बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ। 
हर कोई मुझे देखता और कुछ न कुछ थमा देता। जब सब लोग चले गए तो में और वो 
खूब खेले उनके पास बहुत ढेर सारे खिलौने थे। उन्होंने मुझे कुछ खिलौने दिए पर मैंने सिर्फ 
एक लकड़ी की गाड़ी उठायी। खेलते-खेलते कब सुबह हो गई पता भी नहीं लगा। मेरी और 
उनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि जब बापू मुझे लेने आए तो मैं घर जाने को तैयार 
न थी। पर, बापू के कहने पर कि तू फिर आ जाना, मैं मान गई। जब घर पहुँची तो माँ को 
मैंने वो गाड़ी दिखाई और पूछा माँ फिर कब जाएँगे हम वहाँ? माँ मुस्कुराने लगी और मुझसे 
बोली- “' तेरा दूल्हा ऐसी गाड़ी पर सवार होकर आएगा और सात बरस बाद तेरा गोना करा 
तुझे हमसे ले जाएगा।'' मैने माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो गाड़ी अपनी सारी 
सहेलियों को दिखाने पहुँच गई। मैं दिन-रात उस गाड़ी को अपने पास रखती क्योंकि माँ ने 
कहा था कि ऐसी ही गाड़ी पर सवार होकर मेरा दूल्हा आएगा और मुझे ले जाएगा। 


धीरे-धीरे जब शादी, सास-ससुर व पति के मायने पता लगे तो अपने आप पर हँस 
पड़ती थी। धीरे-धीरे विदाई का समय नजदीक आ रहा था। अब दिन भी गिनने आ गए थे। 
गुङ्डा-गुड्या की शादी ओर अपनी शादी का अन्तर भी पता लग गया था। तभी एक दिन 
एक खबर आई और सारे मायने बदल गए। सुहागन विधवा बन गई। मेरे पति की मृत्यु हो 
गई थी, उन्हें साँप ने डस लिया था। लाल रंग फीका हो गया और सब कुछ सफेद-ही-सफेद 
बन गया। ये सफेद साड़ी ही मेरी पहचान बन गई। मुझे मालूम था कि अब मुझे कोई लेने 
नहीं आएगा पर फिर भी मैं उस गाड़ी को आज तक अपने सीने से लगा कर रखती हूँ। गाँव 
के सब लोग मुझे घृणा से देखने लग गए हैं। मेरी सखियाँ जो मेरी सुन्दरता से जलती थीं 
सब मुझ पर हंसने लग गईं। मेरे जीवन में रंगों का कोई महत्त्व नहीं। अब मैं एक ही रंग 
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जानती हूँ, सफेद। सब मुझे मनहूस, मानते हैं। लोग तो यह भी कहते हैं कि मैं अपने पति 
का खा गई, पर क्या... ? आँखों से आँसूओं की मानों झरी लग गई हो। 


महकू ने अपना हाथ उसके आँसू पोंछने के लिए आगे बढ़ाया। पर फिर कुछ सोच 
पीछे कर लिया। 


"तुम बताओ, क्या मेरा मर जाना ही अच्छा नहीं ?'' मनस्या ने आँसू पोंछते हुए महकू 
से पूछा। 


“set बिल्कुल नहीं ... तुम चाहो तो फिर से अपनी नई जिन्दगी की शुरूआत कर 
सकता हा। तुम सुन्दर हो, तुम्हारी सखियाँ आज भी तुम्हारी सुन्दरता से जलती होंगी। तुम्हारे 
पास तो सुन्दर तन-मन दोनों हँ | फिर ...'' 


‘+ त॒म 


तुम क्या पागल हो गए हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये शहर नहीं है, गाँव है। 
यहाँ के रीति-रिवाज़ और नई जिन्दगी की शुरूआत, हुँह... बहुत दूर की बातें हैं ये। फिर 
कौन, कौन थामेगा मेरा हाथ, इस विधवा का, कोई नहं... ।' 


“मैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी ?'' बड़े जोश भरे स्वरों में महकू ने कहा। 


मनस्या स्तब्ध रह गई। सिहर-सी उठी। चेतना में आई तो बोली - “ये समाज, मेरे 
घर वाले, नहीं..., कोई नहीं तुम मुझे वो सपने मत दिखाओ जो कभी पूरे न होंगे। इन गाँव 
वालों को पता लग गया तो तुम्हें मार डालेंगे। ये समाज... ?'' 


CHEN, À तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। इस समाज या गाँव वालों से मेरा कोई 
वास्ता नहों...। आखिर क्यों, तुम इस समाज या गाँव वालों से भयभीत हो रही हो... तुम इस 
समाज के बारे में क्यों सोच रही हो? क्या दिया है इन गाँव वालों ने या इस समाज ने तुम्हें ... 
तुम इस समाज के बारे में सोच रही हो जिसने तुम्हारी शादी तब करवा दी जब तुम्हारी अपने 
गुड्डा-गुड़िया की शादी करवाने को उम्र थी। ये समाज जो तुम्हें मनहूस मानता है उसका 
ख्याल हम क्यों करें ? तुम्हारी जब शादी हुई तब क्या तुम जानती थीं शादी कया होती है, 
नहीं... पर ये समाज तो जानता था न फिर भी...। तुम विधवा हो ये तुमसे कौन कहता है, 
कौन एहसास दिलाता है, ये समाज न। क्या उन सात फेरों को ले लेने से ही कोई किसी की 
पत्नी बन जाता है...? अगर तुमको कुछ हो गया होता तो क्या आजीवन इस बन्धन का पालन 
तुम्हारा पति भी करता, नहीं...। तुम्हारा गौना नहीं हुआ था, तुम्हारी विदाई नहीं हुई थी 
ये समाज हम बनाते हैं, पर ये समाज हम पर ही अंकुश लगाता है, उंगली उठाता है। क्यों 
मानें हम इस समाज के रीति-रिवाज, ये रस्में। ये हमारे लिए बोझिल हो गए हैं, इन बेड़ियों 
को काट दो।'' 


मनस्या बोली- ''महकू, तुम ठीक कह रहे हो, तुम सही हो! इस समाज ने मुझे कष्ट, 
तकलीफ़, दुःख इसके सिवा दिया ही क्या है? मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ लेकिन अगर 
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तुम्हारे माता-पिता चाहें तब ।'' 


“मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, में शहर में अकेला रहता हूँ और अब तुम साथ 
हो तो हम दोनों वहाँ एक नया जहान बसायेंगे। में एक दफ्तर में मामूली-सा कर्मचारी हूँ 
इतना कमा लेता हूँ जो हम दोनों के लिए पर्याप्त होगा।'' कह कर महकू ने मनस्या को अपनी 
बाहों में भर लिया। 


; रात कब बीत गई दोनों को पता ही नहीं लगा। सूरज की सुनहरी किरणें आसमान 
में चारों ओर फैल चुकी थीं। दोनों अभी भी एक-दूसरे में खोये हुए थे कि तभी गंगूदीन 
ने उन्हें देख लिया। गंगूदीन गाँव के मुखिया का प्रिय चमचा था। उसने पूरे गाँव को सिर 
पर उठा लिया। मनस्या और महकू सजग हो उठे। दोनों के चारों और गाँव वाले खड़े 
थे। भागने का कोई रास्ता न था। मनस्या पसीने-पसीने हो गई। उसको लग रहा था कि 
कहीं गाँव वाले महकू को मार न डालें। गाँव वालों ने मनस्या को बहुत बुरा-भला कहा। 
महकू से ये सब सुनते नहीं बन रहा था। उसने इसका विरोध किया तो गाँव वालों ने महकू 
को खूब मारा। मनस्या को उसकी माँ वहाँ से खींच ले गई। मनस्या के बापू ने उसे घर 
के बाहर जाने से एकदम मना कर दिया। माँ भी मनस्या पर खूब बिगड़ी। सारे गाँव में 
मनस्या को थू-थू हो रही थी। 


मनस्या से रहा न गया उसने बापू के जाते ही माँ से पूछा कि महकू केसा है? इस 
पर मा ने उससे कहा - “तू कैसी लड़को है? सारे गाँव में हमारी थू-थू हो रही है। तू एक 
लड़के के साथ नदी के किनारे, आधी रात में... 


मॉ, में तो मरने जा रही थी, जीने का भी तो कोई फ़ायदा न था, महकू ने मुझे बचाया। 
मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो मुझसे शादी करना चाहता है और मैं भी 


“तुझे कहते शर्म नहीं आती। तू क्या भूल गई तू विधवा है, विधवा...।' 

“aT, तुम ये अपनी बेटी के लिए कह रही हो, क्या तुम नहीं जानती कि मेरी शादी 
सिर्फ नाम भर को थी। मैंने तो लाल जोड़ा पहनने से पहले ही सफेद साड़ी को अपना वस्त्र 
बना लिया। तुमने मुझे इन सफेद बेड़ियों में क्यों बाँध रखा है। तुम मेरी माँ हो और तुम 
भी...1 महकू तो एकदम पराया है, फिर भी वो इस विधवा को अपनाने के लिए तैयार है 
क्या तुम मेरा गौना नहीं करवाना चाहतीं, तुम मुझे विदा नहीं करोगी? तुम चाहो तो मेरी 
रंगहीन दुनिया को रंगीन बना सकती हो। माँ...'' मनस्या की आँखों में आँसू थे। 

माँ वहाँ से चली गई। 

रात काफी हो गई थी पर मनस्या की आखों में नींद का कतरा भर न था। तभी उसकी 
निगाह महकू पर पड़ी। ''महकू!'' मनस्या ने बड़े अचम्भित होकर कहा। 
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महकू ने मनस्या से चुप रहने का इशारा किया। तभी मनस्या की निगाह माँ पर पड़ी। 


माँ महकू को अन्दर मनस्या के पास लेकर आई और बोली- '' मनस्या तुम मुझसे पूछती 
थी न कि तुम्हारा गौना कब होगा, वो आज ही होगा, मैं तुम्हारी विदाई करना चाहती हूँ। 
मुझे माफ कर दो।'' माँ ने महकू के आगे सिन्दूर किया और बोली - '' भरो मनस्या की माँग 
में। में अपनी बेटी को सुहागन देखना चाहती हुँ'' और मनस्या के आगे लाल जोड़ा करके 
बोली- “तुम इसको पहन कर जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम लाल जोड़े में रहोगी तो तुम 
पर कोई शक नहीं करेगा। गाँव वाले तो समझते हैं कि महकू अब गाँव से चला गया है।'' 
महकू व माँ कमरे के बाहर आ गए। जल्द ही मनस्या भी लाल जोड़े में बाहर आ गई । माँ 
को आखों में आँसू थे। 

मनस्या ने माँ को ओर देखा और बोली- ''माँ मुझे माफ कर देना मैंने तुम्हें बहुत बुरा 
समझा, पर तुम... मैं जानती हूँ कि अब लोग तुम को बहुत बुरा-भला कहेंगे पर माँ मुझे माफ 
कर दो मैं थोड़ी स्वार्थी हो गई...'' 


“नहीं... नहीं... मनस्या तुम मेरी चिन्ता मत करो। मैं चाहती हुँ कि तेरी विदाई जल्द- 
से जल्द कर दूँ ताकि आने वाला सवेरा तेरे लिए बहुत-सी खुशियाँ लेकर आए। नए जीवन 


की शुरूआत करने से पूर्व में चाहती हूँ कि तू इस खिलौने को तोड़ दे जिसे तूने बचपन से 
आज तक अपने पति की याद में रखा था। अब से तेरा पति महकू है फिर ये किस का।'' 
मनस्या ने खिलौना जमीन पर जोर से दे फेंका। 

जाते-जाते मनस्या के मुख से निकला- ''माँ, बापू कहाँ हैं ?'' 

“बापू जरूरी काम से दूसरे गाँव गए हैं। कल सुबह तक आ जाएंँगे। बहुत गुस्सा थे 
तुमसे, वो तुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन फिर भी मेरी एक विनती है कि तू कभी अपने पीहर 
मत आना वरना... ।'' 

माँ ने मनस्या को गले से लगा लिया। फिर मनस्या का हाथ महकू के हाथ में देती 
हुई बोली- ''महकू, ये कहना तो गलत होगा कि मनस्या का ध्यान रखना क्योंकि तुम्हीं हो 
जो मेरी मनस्या की इस बेबस जिन्दगी में खुशहाली लाए हो, पर हाँ ये याद रखना कि तुम्हारा 
घर ही मेरी मनस्या का ससुराल हे और वही पीहर भी... मनस्या ये चावल के दाने ले और 
इन्हें पीछे फॅकती हुई अपने पति के साथ जाकर जिन्दगी की नई शुरूआत करो।'' माँ और 
मनस्या दोनों की ही आँखें डब डबा गई थी। 

मनस्या और महकू के आँखों से ओझल होने तक माँ वहीं खड़ी रही और मन ही मन 
अपने से बोली- ''ले मनस्या तेरा आज गौना हो गया।'' 


शीराजा : फरवरी-मार्च 2003/47 


सुक्खा 
Q sto कामिनी बाली * 


अक्तूबर खत्म हुआ तो मीता कैलेण्डर पर महीना बदलने लगी। नवम्बर देख उसके 
हाथ कांप गये। उसकी कांपती उंगलियां तीन और चार तारीख के बीच रुक गईं। 


हां! तीन की ही मनहूस रात थी... उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और दीवार 
कैलेण्डर... सभी कुछ धुंधला हो गया। 


तीन की रात थी। लगभग 11 बजे फोन की घंटी ने घर की नीरवता भंग को। सुक्खा 
फोन सुनने के लिए उठा-- ''हेलो 


CYR असी फंस गए'' दूसरी तरफ मीता के दारजी की घबराई आवाज थी। 

“aa, को होया ?'' उसने नींद में पूछा। 

“we सारा दिन... की दस्सां ... चारों तरफ पिंड दे लोग... की दस्सां... साडा की 
होएगा... ए लोग सरदारां नूं... दारजी फुसफुसाकर बोल रहे थे।'' 

“'तुसी फिकर न करो। में आन्दां वां... तुसी एथ्थे आ जाओ।'' 


कहने को तो सुक्खा कह गया। अपने सिर पर हाथ फेरते उसे भी भय हो गया। वह 
कमरे में इधर-उधर चक्कर काटने लगा और दारजी-वीरु दोनों को लाने की योजना बनाने 
लगा। उसने मीता को आवाज लगाई। वह टी. वी. देखती हुई उठी और बोली - ''हुन की 
होया... कह दित्ता वे दस मिनट होर देखके उठ जावांगी।'' 


“at बात नहीं!'' 
ENS 
“SRI दारजी नूं फोन लगा'' 
“एस aa!" हैरानी से बोली वह। 
“a 
* सह. संपादक “पश्यन्ती ' बी-1/104 जनकपुरी नई दिल्ली 110058 
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a वह डायल करने लगी। 


“यहां बैठ... ध्यान से सुन, मैं जाता हूं... दोनों को साइकिल पर बिठा... ले आता g" 


ZTA... मीता रोने लगी । 


"तू घबरा नहीं । हम सब साथ रहेंगे तो चिन्ता नहीं रहेगी।'' मीता को मां का देहान्त 
हुए चार वर्ष हो गये थे। उसके पिता और भाई दोनों उत्तम नगर रहते थे। तंदूर की रोटी दाल 
खा कर गुजारा करते। कभी मीता के घर आते तो सुक्खा खूब खातिर करता। कभी चिकन, 
तो कभी मटन... कभी शाही कबाब ले आता और कहता ““मीता अच्छी तरह ख्याल रखा 
कर। देखा नहीं दारजी कितने कमजोर लग रहे हैं।'' दारजी और वीरू भी सुक्खे को बहुत 
मानते | हर बात में उसकी सलाह लेते। बैंक एकाउंट, मकान की मरम्मत , सरकारी नल... सभी 
काम सुक्खा अपने हाथों करवाता। मीता की शादी को तीन वर्ष हो गये थे। तभी से वे उसी 
पर आश्रित रहते। उन्हें मीता से भी सुक्खा ज्यादा अपना लगने लगा था। 


“cel किसी ने शरारत कर दी। ... मैं उन्हें रातोंरात ले आता हूं। सुक्खे ने पगड़ी ठीक 
करते हुए कहा। 


लगभग साढ़े बारह बजे साइकिल उठा छः फुटा जवान सुक्खा मन में उन दोनों की 
चिन्ता लिए निकल गया। साइकिल चलाते उसे याद आ रहा था कि जब पाकिस्तान बना था 
तो .हालात कितने उग्र थे। उसके पिता को मुस्लिम टोली ने घेर लिया तब पड़ोस का हरफू 
बीच में कूद पड़ा। दोनों लहूलुहान सड़क पर पड़े रहे और टोली उन्हें मृत समझ चली गयी। 
बाद में पिता तो ठीक हो गये किन्तु हरफू की टांगे बेकार हो गयीं। तभी से हरफू का नाम 
हमारे परिवार में ' रब' की तरह लिया जाता है। एक बहुत पुराना पीला-सा फोटो दिखा छोटी- 
छोटी दाढ़ी व लम्बे चेहरे वाले हरफू का किस्सा उसके पिता कई बार दोहराते। सुक्खे की 
आंखों के सामने वही फोटो आ गया। उसका सारा बदन कांप गया, साइकिल का हैण्डल एक 
पत्थर के ऊपर से ऐसे गुजरा कि उसने बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला। एक क्षण के 
लिए उसे लगा हरफू की तरह उसकी टांगें भी बेजान हो गयी हैं। 


रात के सन्नाटे में उसने दारजी का दरवाजा खरखटाया -- 'दारजी' वह धीरे से बोला। 
उसकी आवाज सुन दारजी व वीरू में मानो फिर से जान आ गयी हो। 'आया' वह भी 
बुदबुदाए। थोड़ा सा दरवाजा खोल उसे अंदर कर लिया। वह साइकिल पिछवाड़े दुकानों के 
बरामदे के खंभे के साथ खड़ी कर आया था। दारजी ने कीमती सामान ऊपर के कमरे में रख 
दिया था। कमरे में मोरे-मोटे ताले लगा दिए। बाहर निकलने के दरवाजे पर अंदर से ताला 
लगा दिया। वीरू दीवार फांद बाहर कूद आया था। चलने से पहले सुक्खे ने मीता से फोन 
पर बात की। उसे तसल्ली दी कि अभी तीनों पहुंच जाएंगे। 
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साइकिल पर आगे वीरू व पीछे दारजी बैठ गये। वे तीनों खामोश ऐसे निकल रहे थे 
मानो समुद्र पार करना हो। दारजी 'सुखमनी साब' का पाठ बुदबुदाते कभी कोई अक्षर ऊंचे 
स्वर में बोल देते। वापसी में सुक्खा नाले की तंग पुलिया की तरफ से 'शार्टकट' करने लगा। 
चौड़ी सड़कों पर जगह-जगह पत्थर, लकड़ी व रबड़ के टुकड़े, जले टायर, मुड़े-तुड़े सरिए 
आदि के अवशेष उसी शाम हुई वारदातों की चुगली कर रहे थे। सुक्खा उनसे बचता हुआ 
साइकिल को इधर-उधर मोड़ रहा था। भयानक सन्नाटे में साइकिल की चूं-चूं और पैडल 
की घर-घर खीझ पैदा कर रही थी। वीरू धीरे से बोला--वीर जी, मैं चलावां--तुसी बैठो। 


“नहीं नहीं... बस हुने पहुंचे समझो'' सुक्खा ने कहा तो दारजी बोले--'' मैं हुन पैदल 
लंघ जांदां बां'' 


“नहीं ...तुसी 'रब' दा नां लवो'' 


नाले की तंग पुलिया आ गयी थी तो सुक्खा साइड की दीवारों पर पैर टिकाता आगे 
बढ़ रहा था। पुलिया पार कर ढलान वाली पतली गली आ जाती है जिसे पार करने के लिए 
साइकिल एकदम दाएं घुमा दी। वहीं एक साया जाता दिखाई दिया। उसके हाथ में शायद बोतल 
थी। उसने बड़े रोआब से पूछा-- “कोन है...'' 


‘eq हैं...'' Gea ने संयमित स्वर में कहा। 


“sag समय ?'' 


“sant लड़को को अचानक तबियत खराब हो गयी...” लड़खड़ाती आवाज पर 
सुक्खा अपने पर नियंत्रण करने का प्रयास करने लगा। दारजी व वीरू को तो काठ मार गया। 
वह साया जैसे अनायास दिखा था वैसे ही वापस अनायास पतली गली में घुस गया। तीनों 
की जान में जान आयी। पक्की सड़क पर ज्यों ही साइकिल बढ़ी तो एक शोर-सा सुनाई दिया। 
तीनों को लगा शायद भ्रम हो। उसने गति और बढ़ा दी। तभी एक पत्थर उसकी साइकिल 


के आगे आकर गिरा। तीनों साइकिल वहां फेंक एकदम तेजी से भागे। कोन कहां जा रहा 
था किसे फुर्सत थी देखने की। 


दारजी को जब होश आया तो देखा वह नाले में हैं। चारों ओर बदबू है शायद कोई 
जानवर भी मरा पड़ा था। उनके कपड़ों पर कीचड़ लगा था। सिर का साफा गायब था। लग 
रहा था काफी समय बीत गया है। वह थोड़ा-सा हिले, तो पुलिया पर लोगों के बूटों की 
आवाज चरमरा रही थी। Get की आवाज से उन्हें लगा शायद पुलिस हो। तभी उन्हें सायरन 
भी सुनाई दिया। सायरन बंद होते ही बह पूरी शक्ति से चिल्लाए 'बचाओ...' 


आवाज सुन पुलिस की सीटियां बजने लगी। भगदड़-सी मची और किसी की रार्च का 
मद्धम प्रकाश नाले में पड़ा। कीचड़ से सने दारजी को बचाने दो सिपाही ढलान की ओर आने 
लगे। उनको देख उनमें भी थोड़ा साहस आया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पांव उठाया, धीरे- 
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धीरे चलने लगे। उसके बाद दो मजबूत हाथों में दारजी निढाल हो गये। वे लोग उन्हें खोंचते 
जीप क पास ले आये। सफेद-सी चादर दे उन्हें जीप में डाल दिया। दारजी ऐसे कांप रहे 
थे मानो बिल्ली, कबूतर के पर नोंच कर ले गयी हो। कुछ मिनटों में ही जीप थाने के अहाते 
म॑ खड़ा हा गयी पर वह उतरना नहीं चाहते थे। दहशत से वहीं छिपा रहना चाहते थे। एक 
सिपाहा बाला-- “उतरो भाई...'' कहते हुए उसने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। कांपते हाथों से 
वह हिले और नीचे उतरते लगभग गिरने को थे कि उसी ने सहारा दिया। पकड़ कर थाने 
को बंच पर बिठा दिया। सब हादसा समझ चुके थे। बताने लायक कुछ था भी नहीं। थोड़ी 
दर बाद, दारजी जोर-जोर से रोने लगे। जीप और वह सिपाही जा चुका था। दूसरे ने पूछा- 
~~ ` कया हुआ...अब तो बच गये... सरदार Hh.” 


“कुछ बोलो भई...कहां रहते हो...'' 
“मेरा सुक्खा-वीरू...'' 
“तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ थे? ... मिल जाएंगे...'' 


दारजी समझ गये कि अभी उनकी कोई खबर नहीं या फिर वे घर पहुंच गये हैं । उन्होंने 
टूटी आवाज में कहा --- RASS" 


सिपाही ने नंबर मांगा तो वह बोले ---'“पांच तीन सात...नहीं, पांच सात तीन..., नहीं 
पांच सात जीरो... ... 


सिपाही ने उन्हें पानी का गिलास दे कहा-- “'रुको! थोड़ी देर बाद...'' 


कुछ देर बाद सचेत होते दारजी ने अपने आप उठकर फोन किया। -- ''हेलो! 
मीता...'' वह फिर रोने लगे। 


“अरे बात करो...'' सिपाही बोला। 

“ota! मैं थाने विच वां... मीता! सुक्खा वीरू नूं कवो...'' 

*'वे दोनों तो आये नहीं... न ही कोई Gat...” दूसरी तरफ मीता रोये जा रही थी। 
“तू घबरा नहीं पुत्तर!... मैं...में 


थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल पर उन्हें बिठा घर भेज दिया गया। उनसे पता ले 
लिया कि हादसा कहां हुआ? पुलिस उन दोनों का हुलिया कुछ कंट्रोल रूम को फ्लैश करने 
लगी | 


जीर्णशीर्ण दारजी कांपते पांव और लड़खड़ाती चाल से मीता के गेट पर पहुंचे । मीता 
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झट दरवाजा खोल उनके गले लग गयी दोनों मन ही मन किसी बुरी आशंका से घबराए हुए 
थे, पर प्रकट में कोई अप्रिय बात कहना नहीं चाहते थे! 


''पुत्तर पुलिस दोना नूं ले आवेगी।'' 
'' .'' मीता आंखें पोंछती रही। 
दोनों चुपचाप कमरे में बैठे 'पाठ' करते रहे। फोन भी गूंगा हो गया था। 


सुबह के बाद दोपहर भी खत्म होने को थी पर कहीं से कोई खबर न आयी। अचानक 
एक कार रुकने की आवाज आयी। मीता ने दरवाजा खोल बाहर झांका। एक पुरानी-सी 
एम्बेसडर, जगह-जगह पेंट खुरचा हुआ, ' घर्र-घर्र' करती उन्हीं के गेट के सामने रुकी। काली 
Yost वाली डांगरी पहने एक मैकेनिक बाहर निकला, तो उसने समझा गाड़ी को धक्का लगाने 
के लिए निकला होगा तभी दूसरा भी बाहर निकला। मैली-कुचैली डांगरी व हाथ-मुंह पर 
ग्रीस लगी थी। उसने गेट पर हाथ रखा तो मीता डर कर बोली--- ''कौन है ?... क्या 
चाहिए'' 


वे लोग बिना कुछ बोले अंदर आने लगे। मीता ने फिर अपना प्रश्‍न दोहराया तो 
उनमें से एक मैकेनिक अपने ग्रीस वाले हाथों से ही मीता से लिपट गया-- “'मीता...मैं ' 
हैरान मीता बड़ी कठिनाई से पहचान पायी कि यह वीरू है। उसकी दाढ़ी कटी हुई थी 
मानो किसी ने खेत की बाढ़ काटी हो। मुंह पर भी काली ग्रीस के धब्बे थे। फटी डांगरी 
मीता ने पूछा--- “वीरू ए की ?'' वह कुछ न बोला साथ आए काले ने बताया कि 
भागता हुआ वीरू उसके गैरज में आ गया था। पहले तो वह डर गया फिर उसने उसे 
डांगरी पहना, दाढी, काट, बाल खोल ग्रीस लगा इसी कार के नीचे लिटा दिया। हाथ में 
ad पकड़े वीरू कार को हथौडे से ded रहा। कुछ लोग आए--- ''इधर कोई आया 
तो नहीं ?'' एक बोला। 


“तुमने किसी को देखा है यहां...'' दूसरी आवाज आयी। 


*'नहीं...'' काले ने कहा “मैं और यह गूंगा शाम से ये कार ठीक कर रहे हैं... ओवर 
टाइम... क्या हो गया... ?'' 


'' कुछ नहीं...चलो....'' बोलते हुए वे लोग वापस चले गये। वीरू को तो मानो सांप 
सूंघ गया था। वीरू कार के नीचे से सिर्फ कुछ पांव देख पाया था। जब हो-हल्ला थोड़ी दूर 
हुआ तो उसने थोड़ा-सा सिर बाहर निकाला। काला बोला-- '' आराम से कार की सीट पर 
लेट जा। अभी खतरा टला नहीं... थोड़ी सुबह हो जाए... में खुद तुम्हें छोड़ आऊंगा।'' 


मीता सारी बात सुन काले के पांव में झुक गयी-- ''तुमने हमें क्या दिया... में कह 
नहीं सकता... तुम्हारा अहसान मैं जिंदगी भर...'' ; 
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“अरे! अरे! ऐसा न करो...आप बड़ी हैं...आदमी का धर्म है । मैने क्या किया... बचाने 
वाला तो खुदा हे...'' उसने हाथ जोडते हुए कहा । 


“' भाई बैठो...चाय...'' वीरू अटक-अटक कर बोल रहा था। 
“हां! हां क्यों नहों! चाय भी पिऊंगा। नाश्ता भी करांगा।'' काला अपनेपन से बोला । 


काले का ख्याल आते ही मीता उसका फोन नंबर मिलाने लगी। काला अब एक गैरेज 
का मालिक है और मीता का मुंहबोला भाई। अजीब बात है कि उसके पिता, दादा, परदादा 
कसाई का धंधा करते रहे और काला शाकाहारी है। उसने पिता से भी यह धंधा छुडा अपने 
गैरेज के गल्ले पर बिठा दिया। मीता ने उसका नंबर मिलाया-- ''हेलो'' 


“हां! में बोल रहा हूं 
“' भाई...चार को...'' मीता के आंसू बहने लगे। 
“ये कोई कहने की बात है...मुझे सब याद है। मैने...'' वह बताने लगा 'पाठ' कराने 
की तैयारी उसने कर ली है। 
मीता Gea की फोटो उठा फूट-फूट कर रोने लगी। हुआ यह कि दारजी और वीरू 
तो भगवान की दया से बच गये परन्तु सुक्खा...। 


मीता काले के साथ उसी बस्ती में गयी थी । इधर-उधर भटकती रही। कहीं सुक्खे का 
पता न लगा। सुबह मुंह अंधेरे कम ही लोग बाहर निकलते हैं। जो भी बताता सिर्फ इतना 
ही बताता कि कुछ हल्ले की आवाज सुनी थी पर डर के मारे बाहर नहीं निकले। वह सारा 
दिन इधर-उधर लोगों से पूछती रही परन्तु कुछ न पता लगा। काला उसे ले थाने गया। पुलिस 
को मीता ऐसे निरीह नजरों से देख रही थी जैसे कैन्सर का मरीज डाक्टर को देखता है। सिपाही 
रामकुमार ने जब मीता को हासला देते कहा '' आप चिन्ता न करें...हम पूरी कोशिश कर रहे, 
हैं '” तो मीता इतना रोई कि रामकुमार स्वयं पानी पिलाने लगा “बहन जाओ घर जाओ... मैं 
तुम्हारे पिता सरदार जी को तुम्हारे घर छोड़ आया था... मैंने तुम्हारा घर देखा हैं... में खुद 
तुम्हारे पति को पहुंचा जाऊंगा! डर के मारे कहीं छिपे होंगे... कोई ऐसी बात नहां...'' उस 
दिन पहली बार मीता को लगा कि पुलिस के बारे में हमारी धारणा सुनी-सुनाई बातों पर 
आधारित होती है... व्यक्तिगत तौर पर तो हर इंसान बराबर है। काला, रामकुमार...मीता घर 
आ गयी पर चैन कहां पड़ता है। 


शाम सात बजे के करीब फोन की घंटी बजी “मैं रामकुमार...थाने से...'' “कुछ पता 
लगा...'' वीरू ने कहा। 


“ail आप लोग आ जाओ।'' 
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हुआ ये कि जब सुक्खे के पीछे भीड़ पड़ गयी, कई पत्थर उसके सिर में लगे पर वह 
भागता रहा... भीड़ गली में मुड़ी तो न जाने कैसे सुक्खा स्कूल की दीवार फांद अंदर कृद 
गया। हालांकि लोगों के हाथ वह नहीं पड़ा परन्तु सिर की चोट और दीवार कूदने से कमर 
को हड्डी टूट जाने से वह वहीं पड़ा रहा। स्कूल के बूढ़े चौकीदार ने सुबह उसे देखा तो 
वह बेहोश था। हालात ऐसे थे। कि बाहर किसी को बताता तो लोग उसे मार डालते। उसने 
बड़ी मुश्किल से उसे घसीट कर चारपाई पर डाला और चारपाई खींचता हुआ कमरे तक ले 
आया। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से तेल हल्दी लगा दी सिर पर, परन्तु खून काफी बह चुका 
था। शाम बूढ़ा थाने गया। चुपचाप डर-डर के सारी घटना सुना दी। बूढ़ा जिसे बेहोश समझ 
तीमारदारी करता रहा उसके प्राण-पखेरू कब उड़े पता भी न लगा। 


थाने में सुक्खे को लाया गया और डाक्टर ने उसे मृत घोषित किया तो बूढ़ा फूट 
फूट कर रो पड़ा। मीता व वीरू पड़ोस के बंसल और कपूर साब के साथ थाने पहुंचे । तीन 
सिपाही अंदर के कमरे में ले गये। वहीं सफेद चादर से ढका शव पड़ा था। वीरू ने कांपते 
हाथों से चादर हटाई तो मीता गश खाकर वहीं गिर पड़ी। उसे होश आया तो वह घर में थी। 
छः फुटा सुक्खा अनंत निद्रा में सोया था। सारा मोहल्ला इकट्ठा था और... 


दूसरे दिन उस बूढ़े ने सुक्खे की एक चिट्टी लाकर मीता को दी। स्कूल की कापी को 
कागज पर यूं लिखा था-- 


मीता, 


तुम चिन्ता न करो...मैं शायद ठीक हो जाऊं पर लगता है...दारजी, वीरू को मैं ला 
नहीं सका, माफ करना। 


मेरे सिर पर पत्थर लगा है और दीवार कूदते पैर नाली में पड़ गया। शायद कमर की 
हड्डी टूट गयी है। तुम्हें पत्र मिले तो तुम इनका इलाज कराना। शायद मुझे फिर से बेहोशी... 
आ रही है... मुंह में इन्होंने दूध डाला पर अंदर नहीं जा रहा...पत्र मिलते ही तुम आ जाना... 
मैं ठीक हो जाऊंगा... मीता! दारजी-वीरू पता नहीं कहां हैं! मुझे बड़ा डर... मी...।' बूढ़े 
ने बताया कि वह अंत तक 'मीता-मीता' करता रहा। 


मौता रोते-रोते उठी और 'रूमाले' में लिपटी सुवखे की चिट्ठी उठा पढ़ने लगी। उसे 
एक-एक शब्द याद हो गया है। आंखों में आंसू भर वह पत्र पर हाथ फेर रही है मानो सुक्खे 
का हाथ उसके हाथ में हों। 
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पाकिस्तानी पंजाबी कहानी 
घोंसले से गिरा हुआ बच्चा 


a निगार जरीं 
अनुवाद : केसरा राम* 


सरदार हशमत खां कोई मामूली जमींदार तो नहीं था कि जमाने से कदम से कदम मिला 
कर न चल सके। इतनी जमीन तो उसके पास थी ही कि यदि वह घोड़ी पर सवार हो कर 
चक्कर लगाने लगे तो दिन खत्म हो जावे, जमीन खत्म न हो। इतनी जमीन उसके खानदान 
में कोई एक-दो सालों में नहीं आई थी, पूरी एक सदी की कहानी थी जिसमें कई छोटे-मोटे 
खुशामदी बंदे, छोटे-मोटे काम और बड़ी-बड़ी कमीनगियां करके यहां तक पहुंचे थे। पर ये 
छोटे--मोटे काम और बड़ी-बड़ी कमीनगियां की थीं हशमत खां के किसी दादे-परदादे ने। 
सरदार जी को तो यह सब नसीब की तरह मिला था। हशमत खां के बड़े-बढ़ेरों की एक 
दो पीढ़ियां तो उल्लियां उतारने में ही लग गई। उल्लियां तो उतर जाती हैं पर बर्तन तो बंदे 
के ज़फर की तरह छोटा ही रहता है न! 


सरदार हशमत खां ने भी अपने खानदान को शोहरत देने और अपनी जागीरदारी का 
चर्चा कराने के लिए नए-नए काम करने शुरू कर दिए थे। उस जमाने में हर वह बंदा बड़ा 
समझा जाता था जो सियासत में हिस्सा लेता हो। उन दिनों में अंग्रेजों का सितारा बुलंद था। 
आजादी की लड़ाई में मैदाने-जंग के दीवानों के संग कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए थे 
जो वक्त को नब्ज पर हाथ रखते थे। जिसके खानदान ने सारी उम्र पहले तो अंग्रेजों की 
चापलूसी और खिदमत की और फिर यारी के नाम पर स्वयं को बड़े से बड़ा जागीरदार 
बनवाया। जब एक आजाद देश की मांग के लिए आवाज उठी तो हशमत खां ने भी अपनी 
आवाज इन आवाजों में मिला दी और फिर इस भरे हुए पेट की आवाज इतनी उंची हुई कि 
देश का बच्चा-बच्चा इनके नाम से परिचित हो गया। 


मुल्क आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए। आजादी के बाद मुल्क इतना आजाद तो हो 
ही गया था कि हर कोई खुद को बेलगाम समझ कर जिधर को दिल किया, निकल गया। 
जागीरदारों को अपनी जागीर के अतिरिक्त हकूमतें मिलने लगीं। वह जागीरदार जिनके मुंह 
में अग्रेंज जागीर की हड्डी दे कर चुप रखते थे। ये जागीरदार हड्डी निगल कर अब सियासी 
रस्सा-कशी में व्यस्त हो गए। यह तो मर्दों का हाल था, पर औरतें तो इससे भी दस कदम 
आगे थीं। हशमत खां की उंची, लम्बी और खूबसूरत बहन शाहिदा बेगम इतनी सोशल और 
आजाद थी कि खावंद से तलाक ले कर उससे दोस्ताना रखना भी रौशन ख्याल समझती थी। 


एक दिन उसकी मुलाकात फलाइट लैफ्टीनैंट बाबर चौधरी से हुई। वह कुछ समय के 
लिए उसके दिल में उतर गया और फिर अफसरों के हल्के में यह बात सुनी गई कि बाबर 


* सम्पर्क : टेलीफोन एक्सचेंज कम्पलेक्स, संगरूर (पंजाब) - 148001. 
शीराज़ा : फरवरी-मार्च 2003/55 


चौधरी फलाइट लैपरटीनैंट से सक्वारडन लीडर बन गया है और यह खबर भी हर तरफ फैल 
गई कि शाहिदा बीबी का निकाह बाबर चौधरी के साथ हो गया है। बाबर शाहिदा का तीसरा 
पति था। दहेज में हीरे, मोती और जवाहरात के साथ-साथ एक बूढी आया भी आई जिसकी 
गोद में शाहिदा बीबी के पहले मीयां की निशानी, एक तीन साल का बच्चा आफताब भी था। 
बच्चे के बारे में शाहिदा को कोई ज्यादा फिक्र न था कि वह कहां सोता है, क्‍या खाता है, 
कहां रहता है। वह तो भला हो बूढी आया का जिसने हशमत खां और शाहिदा को गोद में 
खिलाया था। उसी नमक का हक अदा करते हुए बड़े घर के इस मसकीन बच्चे को पाल 
रही थी। और फिर शहिदा बीबी बाबर चौधरी से तलाक ले कर चली भी गई पर आफ़ताब 
उसी घर में रहा। बाबर चौधरी और शाहिदा की आपस में न बनी। शाहिदा एक जागीरदारनी 
थी और जागीरदारनी भी वह जो माडर्न हो गई थी। उसके मिजाज में हुकुमत और आवारगी 
दोनों ही शामिल थे। कल्ब और होटल, शराब, नाच, गाना उसके लिए एक उंची सोसायटी 
का हिस्सा थे। सारा दिन कार ले कर करटसी काल करना और शाम को एयर फोर्स कल्ब 
में जाम हाथ में ले कर अफसरों के साथ घटिया और सस्ते मजाक करने उसका शुगल था। 
बाबर चौधरी जाट था और उसके बाप ने जमीनें विदेशी हाकिमों की खुशामद करके मुफ्त 
में नहीं बल्कि अपना पेट काट कर एक-एक पैसा जोड़-जोड़ कर बनाई हुई थीं। 


जाट का बेटा जागीरदार को बेटी के साथ ब्याह करके एक गलती कर बैठा था पर 
गलती को अपने गले का हार न बना सका और शाहिदा से तलाक ले लिया। आफ़ताब शाहिदा 
का बेटा बाबर चौधरी की बहन आयशा के पास रहने लगा। सरदार हशमत खां का भानजा 
और मेजर रहमान का बेटा नौकरों को तरह एक छोटे से जमींदार के घर पलने लगा। आयशा 
का दिल करता तो वह उसे दस-पांच दे देती, दिल करता तो पहनने के लिए कमीज दें देती, 
दिल करता तब उतरवा भी ले लेती। आफ़ताब उसका लगता भी क्या था। दुबला पतला सा 
दब्बु सा लड़को। आयशा उसे जहां खड़ा करती, वह वहीं खड़ा रहता। इस तरह गरीब 
आफताब रो-पीट कर एफ. ए. पास कर गया। पास होने की खुशखबरी ले कर वह आयशा 
के पास गया और कहने लगा, ''आयशा बीबी, मुझे कहीं नौकरी लगवा दो।'' आयशा को 
यह बात सुन कर गुस्सा आ गया। "नौकरी लगवा दूं ? कभी शक्ल देखी है आइने में ? नौकरी 
के लिए तो ऐसे कह रहा है जैसे एम. ए. पास करके आया हो।'' 


“आयशा बीबी, आप भी तो थर्ड कलास बी. ए. ही हो, इस समय सात सौ रूपए 
तनखाह ले रहे हो। आपको याद होगा, आप की नौकरी भी मेरी अम्मी की सिफारिश से लगी 
थी।'' दब्बु सा आफताब आज पता नहीं क्यों इतना शेर हो गया था । À 


“'मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी यदि ज्यादा बक-बक की तो। मेरे पैसों से पढ़ कर मेरे ही 
सामने अकड़ रहा है। आज याद आई है मां। चल दफा हो जा यहां से।'” 


“आप कौन सा मुझे मुफ्त पैसे देते रहे हो, आप के दफ्तर का सारा काम तो मै ही 
करता था।'' आफताब आज पूरी बगावत पर था। ; 


56/शीराज्ञा : फरवरी-मार्च 2003 


ti अच्छा ~ è तेरे 
अच्छा चल दफा हो जा, अपना काम कर, बड़ा आया है । हमारा तेरे साथ क्या रिश्ता है? 
जा अपने बाप से कह दे, नौकरी लगवा देगा।'' आयशा ने TA से लाल-पीले हो कर कहा । 


: और फिर बेचारा आफताब पहली बार अपने बाप के घर गया। मेजर रहमान ने उसे 
घर में रख तो लिया पर इस तरह जैसे घर में पुराना फर्नीचर पड़ा हो। न तो उसे कहीं नौकरी 
लगवाया और न ही उसे कोई अहमियत दी। घर में उसकी हैसियत एक नौकर से बढ़ कर 
कुछ नहीं थी। उसने इस घर के रंग-ढंग देखे और यहां से भी निकल गया। 


पाकिस्तानी फौज में नौजवानों की जरूरत थी। उसने भी बुझे हुए दिल से दरखास्त 
दे दी। सारे जमाने की सिफारशें करने वाली मां का बेटा बिना किसी सिफारिश के पता नहीं 
कैसे चुना गया और वह मुल्क की सेवा का जज्बा ले कर खाली हाथ ट्रेनिंग पर भी चला 
गया। न उसे कोई खुदा हाफिज कहने आया और न ही कोई उसके सिर पर हाथ रखने वाला 
था। सारी उम्र नौकरों की तरह धक्के खाते हुए गुजरी थ्री उसे ट्रेनिंग कोई मुश्किल नहीं लगी। 
उसके सामने रौशन मुस्तकविल था और जब वह सैकिंड लैफ्टिनेंट बन कर आया तो वह बहुत 
खुश था। उसका ख्याल था कि उसके रिश्तेदार अब उसे जरूर हाथों-हाथ ले लेंगे। पर फिर 
भी उसे किसी ने न पूछा। सैकिंड लफ्टीनैंट बने हुए उसे कुछ दिन ही हुए थे कि जंग छिड़ 
गई। कुछ दिनों में ही उसे छंब जोड़ियां के मोर्चे से भारत ने कैदी बना लिया। वह अब पड़ोसी 
देश में जंगी कैदी था। दिन गुजरते गए और कैद लम्बी होती गई। 


बेचारा आफताब सारा दिन जंगी कैदियों के कैंप में रहता, रोटी की उसे कोई तकलीफ 
नहीं थी। जैसी उसे अपने मुल्क में मिलती थी, उससे अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं थी। बचा- 
खुचा खाने वाले क्या जाने अच्छी रोटी का मजा। कपड़ा उसने पहले भी कभी अच्छा नहीं 
पहना था। उसके लिए तो उसका अपना सार मुल्क ही जेल था। बड़ी जेल में से छोटी जेल 
में आ गया तो कौन सी कयामत थी। 


. ` धीरे-धीरे वहां के पहरेदारों के साथ उसकी दोस्ती होती चली गई । जब उन्हें पता चला कि 
वह सरदार हशमत खां का भानजा हे तो उस पर बहुत गुस्सा आया और रहम भी। यहीं जेल में 
दुश्मन की हुकुमत ने उसे नब्बे रूपए दिए। यह उसकी जिंदगी की पहली तनखाह थी। अब उसे 
हर महीने नब्बे रूपए मिलते थे। कुछ रूपए खर्च करके बाकी उसके पास ही पडे रहते। 


अन्य केदियों के घर से खत आते, तोहफे आते पर उसका कौन था जो उसे याद करता। 

किसी को पता भी नही था कि वह जिंदा है भी या नहीं। और फिर वह दिन भी आया जब 

उसे रिहा करके बाकी सैनिकों के साथ पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान आ कर जब 

वह कैद के दिनों की तनखाह लेने अपने हैडकुआटर गया तो उसे पता चला कि उसकी पहली 

तनखाह से ले कर उसके आने तक की सारी तनखाहें उसके पिता मेजर रहमान ने वसूल कर 
ली थीं क्योंकि मेजर रहमान उसका जायज वारिस था। 


यह सुन कर आफताब अपनी जेब में पड़ी भारत से मिली करंसी अपनी उंगलियों से 
गिनता हुआ बोझिल कदमों से चलता दफ्तर से बाहर आ गया। 
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यादों के झरोखे से 


इक ख्वाब सा देखा था ..... 
OQ sto कीर्ति केसर* 


1947 के वे काले दिन थे कई कुछ घट रहा था। इतिहास मानव-मुंडों की ही नहीं 
मनुप्यता की भी बलि मांग रहा था। बचपन था, बहुत छोटा सा बचपन वह भी लड़की का 
जिसकी समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है। बच्चे छत पर चढ़ जाते तो कहीं आग 
से जलते मकान-दुकान और कहीं अल्लाह-हू-अकवर का सहारा लेते अपनी जमीन छोड़ते 
हुए काफ़िले दिखाई देते। पता नहीं कौन अपनी मंज़िल पर पहुंचा, कौन अपाहिज हुआ, कौन 
मिट्टी में समा गया। कोई मुस्लिम परिवार काले चितों वाली बहुत सुंदर गाए हमारे आंगन 
में बांध गया। बाबा जब उसे देखते किसी अशरफूदीन को याद करते बुआ दूध की बाल्टी 
भर कर जब चौके में रखती भरी आंखो से गाए की तरफ देखती तो बड़बड़ाने लगती “हे 
वाहिगुरु फज्जी ते sae टब्बर (परिवार) दी रखिया करो।'' बाबा रहिरास का पाठ (शाम 
की प्रार्थना) करते तो जाने वालों को खेरियत की अरदास करते। अजीब सी बेरौनकी मातम 
जैसी खामोशी हंसते-खेलते गांव के सारे माहोल पर छा गई थी। 


इस गांव में जाटों के थोड़े से परिवार थे। सुनने में आया कि जाटों के जवान 'मुंडे' 
कुछ मुस्लिम लड़कियां लूट लाए हैं। वे अपने गांव की नहीं थीं इतनी हया उनकी आंखों में 
बाको थी। लड़कियां दो थीं। एक ने हवेली के कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। दूसरी 
पर पहरा कड़ा कर दिया गया। 'सिंहणी' सना कर बड़े हवेली-पुत्र से ब्याह की तैयारियां होने 
लगी थीं। 


बाबा मेरे माता-पिता को इस मारकाट शुरू से पहले ही इस पार अपने गांव ले आए 
थे। मकान अपना था जमीन थी सो नौकरी न रहने पर भी जीने के लिए सब कुछ था। जाते- 
जाते मुस्लिम परिवार भी अपने खेत-खलिहान अपने-अपने यारों को सौंप गए थे। इस आस 
के साथ कि शांति बहाल होते ही वापस आ जाएंगे। अनपढ़ भोले-भाले लोग नहीं जानते थे 
कि यह बटवारा कितना आततायी होगा। मेरे घर के सभी व्यस्क हंसना भूल गए थे निवाला 
रोक कर जाने वालों को याद करते एक आह के साथ जाने वालों को याद करते '' हे वाहिगुरु 
मेहर करो'' और इन तीन शब्दों में सदियों के लहुलुहान जजबातों का दर्द तड़पता महसूस 
होता। मेरे बचपन को याद तो सब रहा पर समझ में कुछ वर्ष बाद ही आया। 

> संपर्क : 1086 LE, गोबिन्दगढ़, जालंधर - 144001 
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i मेर बाबा गांव के 'ताऊ जी' थे पापा की अच्छी नौकरी थी चाचा पुलिस में थे। गांव 
मं प्रतिष्ठा थी दबदबा भी था। यह दबदबा आतंक नहीं आदर का था। सभी कहते थे इस गांव 
i कोई कत्ल हुआ न आग लगी और न ही कोई घर लुटा। मुस्लिम परिवारों की इज्जत बची 
रहा AA का इस बात पर बड़ी तसल्ली थी। सिर्फ एक घर सैयदों का था बाकी सभी मुस्लिम 
परिवार नीची जातियों के थे। बाहर लगी आग का सेक इस गांव में भी आता था। मेरे भाई के 
पेट में दर्द उठा कोई डाक्टर हक़ीम नहीं मिला वह तीन चार घंटे में ही चल बसा। इसके बाद 
मेरे पापा की पसली के पास एक फोड़ा निकला था गांव में कोई हक़ीम नहीं था सो सारा परिवार 
गांव छोड़ कर जालंधर आ गया था। यहां मेरे मामा का मकान खाली था वहीं पड़ाव डाला। 


यहां अली-अली, अल्लाह-ओ-अकबर, हर-हर महादेव और बोले सो निहाल के नारों 
क कारण आकाश भय से भर जाता था। गली का सिरा बंद कर दिया गया था। जब हल्ला गुल्ला 
हाता मा हम दानां बहनों को लेकर पिछली कोठरी में आ जीती थीं। पापा ने दरवाज़े के आगे 
इंटें चिन दी थी। कई दिन इसी तरह घर में बंद रह कर TAR थे। यहां का शहरी माहोल मेरे 
गांव के माहौल से ज्यादा भयानक था। लोग कांग्रेसियों को कोसते और आजादी को ' बरबादी ' 
के नाम से जानते अपने दर्द कलेश को प्रकट करने का उनके पास कोई शब्द ही नहीं था। पापा 
के फोड़े में चीरा लगाया गया चार दिन तक सिविल अस्पताल में रहे फिर छुट्टी कर दी गई पर 
कोई फायदा न हुआ जख्म में सेप्टिक हो गया सारी -सारी रात कराहते मां रोती रहती बेरोजगारी 
से आर्थिक लंगी भी होने लगी थी। बाबा गांव गए एक हक़ीम अपनी हिक्रमत की किताबें बाबा 
को साप गया था। उनमें बावा ने ऐसे फोड़े का इलाज ढूंढ निकाला। एक मलहम बनाई खुद घाव 
में पट्टी लगानी शुरू करदी चार दिन बाद पापा आराम से सोने लगे घाव भरने लगा महीने भर 
में वे चंगे हो गए। उसके बाद वह उर्दू का हिक्रमत ग्रंथ बाबा का मिशन बन गया। वे गांव में 
रहकर कई बीमारियों के इलाज करने में समर्थ हो गए। पापा को भी छोटी सी नोकरी मिल गई। 
बाहर को आंधी भी सरहदों से टकरा-टकरा कर शांत हो रही थी। 


बचपन बीता यादें भी धूमिल हो गईं एक बुआ और बाबा थे आदमी की वहशत और 
राजनीति को हवस की सच्ची कहानियां सुनाते रहते थे और गुजरता इतिहास और मेरे मानस पटला 
पर अंकित होता रहता था पर हमने घर में * आज़ादी ' शब्द कभी किसी मुंह से नहीं सुना। हां, , 
दुखों की दास्तानों में '* बटवारा'' शव्द अकसर आता था। 1948 ई. को हम दोनों बहनों को स्कूल 
भजा गया। यह स्कूल मेरठ जिले में सकोती टांडा एक छोटे से कस्ब्रे में था जहां पापा को एक 
चीनी मिल इंजिनीयर की नौकरी मिल गई थी। इस स्कूल में रोज़ सुबह राष्ट्रीय भावना का कोई 
न कोई गीत गाया जाता जैसे “विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,” ' सुजलाम्‌ सुफलाम, मलयज 
शीतलाम्‌ वंदे मातरम्‌'', “ सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा'' आदि। नेहरू. गांधी, “नेती -जी' 
“'शहीद'' स्वतंत्र भारत, स्वर्ग जैसी मातृभूमि, अपना देश जैसे शब्दों के साथ मेरा परिचय भी इसी 
पाठशाला में हुआ। ' मेरा भारत महान' “में भारतीय' का आदर्श और भारत माता की प्रतिमा भी 
मेर मानस यहीं स्थापित हो गई। हेडमास्टर जी कुंदन लाल शर्मा सुबह उठ कर हम बच्चों को 
इकट्ठा करते और ““उठ जाग मुसाफिर भोर भई का गीत गाते'' हुए हमें गली कूचों में घुमाते। 
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उनकी लहौरी पगड़ी का ' तुरला' ' तिरंगे झंडे की तरह हवा में लहराता और कानों की मुर्कियां 
किसी ताल पर थिरकती रहती बांस का ढाई तीन फुट का डंडा उनका औजार भी था हथियार 
भी | मेरा भारत जो धरती के नवशे पर था मेरी कल्पना में स्वर्ग जैसा आकार होता गया। पर मेरे 
घर में इस भारत का किसी के लिए कोई महत्व नहीं । बाबा, बुआ और मेरे पिता का भारत तो 
बही था जिसमें सरगोधा, मुल्तान, लायलपुर, रावलपिंडी पेशावर और लाहौर था। मैं उनके मुख 
से इन्ही शहरों वाले भारत का गुणगान सुना करती थी । मेरी समझ में नहीं आता था कि इस भारत 
की आज़ादी के साथ उस भारत के अलग होने का क्या संबंध था। मेरे घर के ये व्यस्क 15 अगस्त 
को ही बहुत उदासी और दुख की बातें क्‍यों करते हैं । यह प्रश्‍न आज भी मेरे सामने प्रश्न ही है 
क्योंकि जो उत्तर मिलते हैं उनसे मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होती । मेरे बाबा आज़ाद भारत में आजादी 
के 28 साल बाद मरे एक ही इच्छा अंत तक बनी रही ''में मुल्तान जाना चाहता, हूं रावल पिंडी 
मेरा पगड़ी बदल भाई खुदावख्श कहां गया, लाहोर देखने को तरस गया '' ऐसी तरसती 
इच्छाएं लेकर ही बाबा इस जहान-ए-फ़ानी से चले गए। 


“स्वतंत्र भारत प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गण-राज्य'' मेरा तो यही भारत है। विद्यार्थी 
जीवन में इस '' अपने देश की मिथ भी बन गई संस्कार भी बन गया। 1962 ई. की लड़ाई 
में पड़ोसी ने ' भाई-भाई' बन कर पीठ में छुरा भोका मेरी भारत माता के सपूत जी जान से 
लड़े और मातू भूमि को रक्षा करते हुए बड़ी संख्या में शहीद हो गए। जंगाल खाई पुरानी बंदूकों 
से लड़ते रहे कट मर पर हारे नहीं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रेडियो से राष्ट्र के नाम 
संदेश दिए इतने भावुक कि हमारी भारत-भावना लहूं के आंसू रोई। लता मंगेशकर ने प्रदीप 
का गीत गाया “ ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी'' लोगों की आंखे ही नहीं 
अपने शहीदों के लिए दिल भी रोए। कई वीर सैनिकों की गाथाएं कहते-सुनते लोगों के लिए 

अपना देश' मातृभूमि केवल एक शब्द नहीं था धडकते दिलों का लबालब लरजता-छलकता 


जज्चा था। अपनी सेना अपनी थी ''सरकारी वेतनधारी नौकर'' नहीं अपने सपूत थे। 





1965 ई. को जंग पाकिस्तान के साथ हुई। 'देश' नाम की शक्ति सैनिक शक्ति की 
पीठ पर थी। गाड़ियों में छावनियों से सरहदों पर जाते सैनिकों का अभिनंदन होता। प्यार से 
लरजते जज्बात देख कर सेना के जवान 'देश' नाम की 'रसानुभूति' से भर उठते उनके सिर 
ऊंचे और संकल्प पक्के हो जाते। अमरीकी ' पैटन टैंको ' और 'सेबरजटों' की जो दुगर्ति हमारी 
सेना के हाथों हुई, हमारी वायुसेना के अफसरों ने बहादुरी के जो जोहर दिखाए उससे हम 
“देश' बने भारतीयता पर हमें गर्व होने लगा। 'ये देश हमारा अपना है” 'हम इसकी संतान ' 
का भाव हमारी आत्मा में समाने लगा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने छोटे कद के साथ 
बड़ा करिश्मा कर दिखाया। अमरीकी दबाब पी. एल. 480 के तहत मिलने बाले गेहूं की सप्लाई 
बंद कर दिए जाने के रूप में आया। शास्त्री जी की एक आवाज पर सोमवार शाम के भोजन 
में गेहूँ को रोटी का उपवास जनता ने बिना किसी किन्तु-परन्तु के साथ रखना शुरू कर दिया 

भारत एक देश बना।' प्रधान मंत्री ने एक नारा दिया '' जय जवान जय किसान”! ओर 1971 
तक आते-आते जवानों ने अपने मोर्चो पर झंडे गाडे (90 000 पाक सैनिकों का समर्पण ) 
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किसानों ने अनाज, तिलहन, दलहन से खलिहान भर दिए। और एशिया के नक्शे पर एक 
मज़बूत लोक तांत्रिक देश भारत बड़ी ताकतों को भी दिखाई देने लगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
मंचों पर उसको प्रतिष्ठा बढ़ गई। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर श्रीमती इंदिरा गांधी एक 
सफल और दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाली राजनेता के रूप में स्थापित हो गईं। इन दिनों औरतों 
का दर्जा समाज में कुछ ऊंचा हो गया। बेटियों से भी बड़ी-बड़ी आशाएं की जाने लगी। औरतें 
बड़ी संख्या में सक्रिय होकर आगे आई। प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के आस पास लेखिकाओं 
कलाकारों महिला समाज-सेवियों की एक गलैक्सी सी बन गई थी। 


इसी दौर में साम्प्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रीयता राजनीति के तेज हथियार बन गए 
इस ऐतिहासिक वस्तु स्थिति से हिन्दुत्ववादी राजनीति के पाँव जम गए और क्रांग्रेस को अपनी 
सता कायम रखने के लिए अल्पसंख्यकों और दलितों को वोट बैंक बनाने के लिए कुछ हथकंडे 
इस्तेमाल करने पड़े। हिंसक दंगे भी इस राजनीति के हथियार बन गए। आतंकवाद को भी 
औजार की तरह आजमाया गया। करिश्मे की राजनीति का 10, अकबर रोड़ से संचालन होने 
लगा। मीडिया का सबसे अधिक दुरुपयोग भी इसी दौर में हुआ। 


हिंसक करिश्मों का जादू ज्यादा देर और ज्यादा दूर तक नहीं चलता। 1977 में पहले 
संसद को खरीद बेच की मंडी बनाया गया। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठों का 
सिलसिला शुरू हो गया। खानदानी सता स्थापित करके संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं 
को ताक़ पर रख दिया गया। घोटाले (जयंति-शिपिंग, प्रतिभूति घोटाले) दबा दिए गए। 
न्यायिक जांचों की आड़ में भ्रष्टाचार छुपते गये। न्याय-पालिका का दुरुपयोग सियासी हितों 
के लिए होने लगा। पुलिस और सेना के कामों में राजनैतिक दखल अंदाजी बढ़ गई । जनतंत्र 
में कुटिल राजनीति, नीति विहीन राजनीति का बोलबाला भी इसी दौर में हुआ। 1980 से 1992 
तक का दौर राजनैतिक पतन का दौर था। पंजाब में आतंकवाद और कश्मीर में अलगावबादी 
ताकतों का पनपना भी उस दशक के राजनीतिक दिवालिएपन और सत्ता में बैठी सरकारों की 
संवैधानिक इच्छा शक्ति और मानवीय संवेदनाओं समझ के अभाव का नतीजा था जिसे यह 
देश आज तक भुगत रहा है। 


आप्रेशन बल्यू स्टार, 1984 के सिख विरोधी दंगे बाबरी मस्जिद कांड के साथ 
साम्प्रदायिक दंगे अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी में हमारे लिए शमिंदगी का कारण बने। लोक तंत्र के 
संस्कार को आघात पहुंचा। भ्रप्टाचारियों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। उनका आतंक भले नागरिकों 
को विदेशों को ओर भागने को मजबूर करने लगा। अधिकार-अधिकार-आधिकार और कर्तव्य 
नाम की चीज ''आऊट-डेटड'' हो गई। ईमानदारी कमजोरों, डरपोकों और बेचारों के हिस्से 
में रह गई। मंत्रीयों, संतरीयों, ब्यरोक्रेट्स को बड़ी संख्या के भ्रष्टाचार और सरकारी खर्च पर 
अय्याशियों ने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करके रख दिया हे। और आए दिन कभी 
“मंदिर शिला =a’ तो कभी गोधराकांड गुजरात में हिंसा का तांडव और इनके लिए आंतरिक 
सुरक्षा के खर्च, बरबादियों के पुन: निर्माण ने सारे विकास कार्य रोक दिए हैं और डरावने 
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भविष्य का भयावह सपना हर आम व्यक्ति देख रहा है विवशता के साथ। 


प्रतिभाएं प्रवास के लिए विदेशी दूतावासों के चक्कर काटती हैं । प्रतिभा के तस्करों की चांदी 
है। माल्टा कांड जैसे दुखद किस्से अक्सर घटित होने लगे हैं। मध्य वर्गीय प्रतिभाशाली युवक- 
युवतियां बड़ी संख्या में विदेशों में बसने को तैयार हैं | यह मात्र पोंड या डालर का आकर्षण 
नहीं है, इसमें भ्रष्टाचार के कारण अपने अनिश्चित भविष्य का गहराता हुआ भय भी शामिल है। 
इस वस्तु स्थिति को स्वंतत्र, भारत की राजनीति कानून या संसद ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने 
भी बहुत चाहा था कि अपनी प्रतिभाशाली इंजीनियर बेटी को अपने ही “महान देश! में फलते- 
फूलते देखूं पर उसके लिए जितने भी योग्य रिश्ते आए थे सभी या तो विदेशों में पढ़ रहे थे या काम 
कर रहे थे। में इस मौके का फायदा नहीं उठा रही थी इसलिए मेरे सगे-संबंधी तरह-तरह से मुझे 
समझाते रहे थे। अंतत: फोर्ड कार कंपनी के इंजीनियर से उसका विवाह कर दिया बहुत योग्य वर 
विना दहेज के मिल गया | परिवार के लिए यह एक बड़ी राहत थी। वह बड़ी उत्साहित थी '"मां 
दुनिया बड़ी छोटी हो गई मैं हर साल आया करूंगी... वगैरह-वगरह '' तसल्लीयां देकर वह चली 
गई थी और मैं तीन महीने तक ढंग से सो नहीं पाई थी। चीख-चीख कर रोने को मन करता था 


पहले साल उसके खतों में लिखा होता मां! पता नहीं लोग इस देश के लिए क्यों इतने 
पागल है। देखो न सबकी नज़रों में हमारा स्टेटस कितना ऊंचा हो गया। मेरा मन यहां नहीं 
लगता। मुझे एम० टेक के कुछ पेपर दुबारा देने पड़ेंगे बाकी पी. ए. यू० की डिगरी को यहां 
मान्यता प्राप्त है। पी० ए० यू के मेरे ही heed डीन प्रो. शेर गिल आजकल व्येन स्टेट 
युनिर्वसिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। 





एक वर्ष बाद जो परिवर्तन उसको सोच में आया उससे मुझे अपनी हार सी महसूस 
होने लगी है। पिछले 50-55 वर्षों की उपलब्धियों के ब्यौरे झूठे से प्रतीत होने लगे हैं। उसने 
लिखा '“मां'' यहां डीटरायट में भारतीय काफी हें । इंजीनियर तो बहुत हैं। डा० वकील और 
व्यापारी भी काफी हैं। अमेरिकनों के साथ कल्चरल सांझ तो न के बराबर हे फिर भी ये लोग 
बहुत अच्छे हैं। ब्लेक एण्ड व्हाइट में ही सोचते और करते हैं। पैसा कमाना यहां भी मुश्किल 
हे परन्तु योग्यता-प्रतिभा हो तो रास्ता रोकने वाला कोई नहीं-न अयोग्य लोगों के आरक्षण 
न भ्रष्टाचार की मार, न बीमार मानसिकता कौ चास। काम करने वालों को कद्र है, हर तरह 
के काम का सम्मान है... औरतों के लिए तो बहुत अच्छा है।'' 


दो वर्ष बाद... ''मेरा एम. टेक पूरा हो गया 100% नंबर आए और डैमोसट्रेशन 
के इक्जामिनर इतना खुश कि 100 में से 106 नंबर दे कर एक्सीलेंट ग्रेड दिया है। मेरा 
यह अनुभव भी सुखद रहा प्रोफेसर, लायब्रेरियन, वर्क शाप टेक्नीशियन सब इतने सहयोगी 
कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा हे। काम का फल तुरंत मिलता है। वहां तो हर व्यक्ति 
से डर ही लगा रहता था प्रतिभाशाली होने की भी सज्ञा मिलती थी। तुम्हें याद होगा मैंने 
प्रोजेक्ट बाहर से बनवाया था। क्वेशन पूछने पर प्रोफेसर नाराज़ हो जाते थे जब दो रिसर्च 
स्कालर पी. ए. यू. में आत्महत्या कर चुके थे तो मै तो सहमी ही रहती थी। यहां का 
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अनुभव उससे बिल्कुल उल्टा है। ... र सर्वजीत ने फोर्ड कार की लाइट का नया 
डिज़ाइन दिया दो सालों में उसे इतना ऊंचा ग्रेड मिल गया है भारत में यह संभव नहीं 
था। हम वापस नहीं आएंगे “ग्रीन कार्ड' के लिए आवेदन दे दिया है। हमें पूरी उम्मीद 
है कि जल्दी मिल जाएगा। हमने पॉश कालोनी में बहुत अच्छा घर खरीद लिया है ।'' 


“ अब लिखती है... “मां जिद छोड़ दो गुड़िया की शादी भी इधर ही कर दो 
अपने देश की खबरें पहले पंजाब फिर बिहार अब गुजरात की खबरें पढ़ते हैं तो लगता 
है कि अपना देश अब भले लोगों के रहने के काविल नहीं रहा ... गुड़िया आ जाए हम 
तुम्हें भी इधर ही ले आएंगे इतना भयानक कत्लेआम इतनी बरबादी अब हालात शायद 
तालिबानों के अफ़गानिस्तान जैसे हो जाएंगे। ... कहो तो इमीग्रेशन के लिए एपलाई कर 


81 दंगे आम बात हो गई है कौन लुटेगा कौन मरेगा क्या भरोसा... हमें बड़ी चिंता होती 


है। मुझे फोर्ड कपनी में पर्मानेंट हाईग्रेड जॉब मिल गया है।'' हम दोनों बहुत खुश हैं। 


लेकिन हम कहीँ नहीं जाएंगे सारी उम्र यहां बीत गई अब आखिरी उम्र में हम अपना 
लाइफ स्टाल नहीं बदल सकते। यह तो तय है पर मैं समझ नहीं पाती की प्रतिभाओं का 
पलायन इस देश के समाज का दुर्भाग्य है या सौभाग्य । मेरे बाबा और बुआ का भारत इस 
देश की सरहद के उस पार था वे दोनों 1947 के बाद जितनी देर जीए विस्थापितों की 
तरह जीए। पापा ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में जवानी की देहरी पर कदम रखा था। 'देश' 
और 'आजादी' के सुख का सपना लिए वे जीवन भर जूझते रहे सच्चाई, इमानदारी, मेहनत 
की कमाई जैसे आदशाँ के साथ जीते रहे । अब बुढ़ापे में इस देश की भ्रष्ट व्यवस्था में 
अपनी ईमानदारी और सज्जनता को कोसते रहते हैं। मैं भी अपने 'देश' 'स्वदेशी' और 
*स्वराज्य' को मूर्ति छुपाकर रखती हूं। गांधी अपनी ही जन्मभूमि पर अप्रसांगिक हो *गए 
इस देश की पहचान अब हत्यारों, बलात्कारियों और आतंकवादियों से होगी ? प्रश्न आग 
के दरिया की तरह मेरे सामने है । 'महान देश' ' महान संस्कृति ', ' महान परंपरा ' जैसे शब्द 
मुझे खोखले और अर्थ हीन से लगने लगे हैं। भ्रष्टाचारियों को भ्रष्ट कहने के आधार ही 
खिसक गए, प्रतिमान ही टूट गए। क्‍या करूं! किसका उदाहरण दूं, किस भविष्य का सपना 
दूं अपने नौनिहाल विद्यार्थियों को पता नहीं पिछली आधी सदी में लोकतंत्र बना है या बिगड़ा 
है पर यह सच्चाई अलफनंगी होकर सामने आई है इस देश की जनता को बड़ी संख्या 
में मदारी मिल गए हैं जो उसे सिक्कों के जोर पर, रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर 
आतंक से, छल से बल से अपनी-अपनी डुगडुगी पर नचा-नचा कर थका रहे हैं तोड़ 
रहे हैं। अब न कराहों में असर हैं न दुआओं में। न दीन पर दया न जहीन की सुनवाई । 
हिंसक हत्यारे दनदनाते फिरते हैं-खुदा खेर करे...। 
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व्यंग्य 
उधारी 
() प्रो० शक्ति शर्मा * 


लेन-देन और आदान-प्रदान सृष्टि का नियम है- सूर्य पृथ्वी को और पृथ्वी सूर्य 
को देती-लेती है। सृष्टि की गाड़ी का पहिया जाम हो जाय आगर लेन-देद न हो बल्कि 
कहना चाहिए प्रलय हो जाय-सोचिए बाहर की स्वच्छ वायु सांस बनकर भीतर आने 
को हो और शरीर अंदर की वायु की एक नन्ही सी सांस को बाहर आने से मना कर 
दे तो कया होगा ? हो गया न बंटाधार! 


पर लेन-देन का एक रूप ऐसा भी है जिसमें फंस कर अच्छा भला मानुस 
बौखलाया हुआ बनमानुस बन जाता है। और यह अवसर मानव की लंबी छोटी यात्रा 
में उपहार या दान के रूप में नहीं उधारी के. रूप में आते हैं। उधारी ? अरे चौंकिए 
नहीं-आप सोचते होंगे कि उधार का लेन-देन तो आम सामाजिक चलन है। हम परिचित 
दुकानों से प्रायः सौदा-सुल्फ उधारी में लेते हैं। पड़ोसियों में आटे की कटोरी, तेल की 
HSM, चीनी या चावल का गिलास, नमक, हल्दी या चाय पत्ती की चुटकी और यहां 
तक कि गाली-गलौज का लेन-देन भी आम चलता है। यह तो संसार की व्यवहारिकता 
है जो हर पढ़े-अनपढे, ग्रामीण-नागरिक, नारी-पुरुष और सभ्य-असभ्य समाज की 
. सनातन से चली आ रही मानव-जाति की सनातन परंपरा है। 


विश्वास न हो तो रामायण के पृष्ट खोलिए-शिवजी श्री पार्वति जी को उन्हीं दिनों 
घटी उधारी को एक मनोरंजक कथा सुना रहे हैं। उत्सुकता जगी हो तो आप भी सुन 
लीजिए-एक बार नादर जी को काम देव को जीत लेने का अभिमान हो गया। भगवान 
विष्णु के परम भक्त नारद जी में अहं के अंकुर को भला क्यों पनपने देते उन्हो ने 
तुरंत इसका इलाज करने को योजना बना डाली। जिस मार्ग से वह 'नारायण-नारायण' 
गाते जा रहे थे उसमें एक मायानगरी बना डाली जिस के राजा की कन्या पर नारद जी 
लट्टू हो गए राजकुमारी का स्वयंवर होने जा रहा था। देश विदेश के राजकुमार पधार 
चुके थे। नारद जी भी अपने आप को एक उम्मीदवार व Heise के रूप में पेश करना 
चाह रहे थे, तो सब से पहले मानव की सब से बड़ी कमजोरी 'मेकअप' पर उन का 
ध्यान गया। सभी राजकुमार बड़े सजे-धजे बढ़िया 'मेकअप' में पधार रहे थे। उन दिनों 
भगवान विष्णु ही ऐसे ऐश्वर्यशाली थे जिन का पंचतारा ब्यूटी सैलून की बराबरी का 
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कोई ब्यूटी पार्लर नहीं था, स्मरण आते ही उनकी बांछे खिल गई और वह तुरंत वहां 
पहुंचे और समस्या सुनाई । भगवान तो एक अनोखे ही खिलाड़ी set उन्होंने बड़ा लंबा- 
चौड़ा प्रासिस और भारी भरकम खर्चा बता दिया। नारद जी उतावली में थे अत: उन्होंने 
गिड़गिड़ा कर उन से प्रार्थना की कि एक दिन के लिए अपना मेकअप ही उन्हें उधार 
दे दें। वह काम हो जाने पर तुरंत लौटा देंगे। 


भगवान विष्णु को ठिठोली सूझी और उन्होंने नारद जी को अपना पीतांबर 
आभूषण आदि सब पहना दिए और कानों में कुंडल सजाते समय उन के मुंह पर बंदर 
का मुखौटा भी सजा दिया अपनी धुन और जनून में उलझे नारद जी भागते हुए सभा 
में पहुंचे। राजकुमारी उन्हें देखते ही भयभीत हो कर उनकी ओर पीठ कर के उल्टी 
दिशा में चली गई। नारद जी भी भाग कर उसी दिशा में गए तो राजकुमारी दाई तरफ 
भागी, वहीं पर विष्णु जी राजकुमार के वेष में बैठे थे, उसने तुंरत माला उनके गले 
में डाल दी और ढोल नगाड़े बजने लग गए। राजकुमारी का स्वयंवर हो गया तो नारद 
जी सिर पीटते सभा-भवन से बाहर आ गए। वहीं पर शिवजी के कुछ गण उन्हें देख 
कर हंसने लगे और बोले “मुनिवर जरा शीशे में मुंह देखिए। शीशे में अपनी असलियत 
को देखते ही नारद आग बगूला हो कर विष्णु जी के पास पहुंचे और शाप दे कर ऐसी 
लानत मलामत की कि लंका कांड तक की नौबत आ गई। विष्णु जी ने भी आगे के 
लिए कान पकड़े और उधारी का धंधा बंद कर दिया। 


मानव स्वभाव की एक बड़ी कमजोरी यह भी है कि वह दूसरों के अनुभव से 
नहीं सीखता, स्वयं को ही जब भोगना पड़ता है तो कान पकडता है। यह जानते हुए. 
भी कि उधारी के लेन-देन में परेशानी, बैर-विरोध और गाली-गलौच तक हो जाता है 
हम सभी लेन-देन में जुटे रहते हें । 


उधारी के चक्कर में नादर जी और विष्णु जी का एपीसोड़ उधारी का एक विशेष 
घटनाचक्र अथवा एकसेप्शन हो सकता है पर लेन-देन के दिलचस्प एवं, दिलजला कर 
कोयले कर देने वाली घटनाएं. तो आम होती ही रहती हैं जिन का प्रभाव श्री विष्णु 
जी की तरह जन्म-जन्मांतर तक चाहे न भुगतना पड़े जलेदिल का जख्म भर जाने तक 
तो रहता ही है एकाध झलकी देख लीजिए-इतवार का दिन दुकाने बंद घर में बढ़िया 
बास्मती के चावल संमाप्त हो गए थे अचानक पड़ोस के एक घर में जवाई राजा आ 
गए अब क्या हो?-जमाईरूप दसवें ग्रह की पूजा भेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। पड़ोसन 
भागती आई-बहन अब क्या करू? Was राजा तो चावल ही खाते हैं बड़ी परेशान हूं 
अगर आप के घर बास्मती चावल हो तो दो किलो दे दो, बाजार से मंगवा कर लौटा 
Sit" उस ने समस्या, समाधान एवं पावती युक्ति का (4-in-one) समस्या के आदि और 

अंत तक का सफर एक ही काव्य में पूरा कर दिया। 
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अरे क्यों घबराती हो ? अभी कल ही तो दस किलो मंगवा के रखे हैं कहो तो 
सारे भिजवा दूं'' मैने बड़ी शालीनता से अपनी. उदारता का टोकरा पलटते हुए पड़ोस 
-धर्म का उत्साह से पालन किया। पड़ोसन खुशी-खुशी दो किलो नाप कर ले गई। यहां 
तक तो सब कुछ बड़ी आत्मीयता से पड़ोस-धर्म के नियानुसार घटा-बीता पर आठ दिन 
बाद जब दो किलो का पार्लीथन ला कर उस का बेटा स्कूल जाते-जाते मुझे थमा गया 
तो बैग खोल कर देखते ही मेरे तो तन बदन को काठ मार गया-दो किलो राशन के 
चावलों में छांट-फटक का कचरा आधे से भी अधिक था। मन मसोस कर रह गई। 
स्त्री-स्वभाव ने बहुत जोर मारा कि जा कर उसे बोलूं कि बास्मती चावलों के बदले 
राशन के मोटे चावलों का कचरा देने की जरूरत ही क्या थी। नहीं दे सकती तो मत 
दे पर छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की मन की सलाह स्वभाव के दब्बूपन ने हर 
किनार कर दी। तरस भी आया कि ऐसे लोग दुनियां की बड़ी से बड़ी वस्तु तो उधार 
में मांग सकते हैं लेकिन अकल नाम की वस्तु से सदैव परहेज करते शायद समझते 
हैं आगे ही बहुत है उधार क्यों मांगे। 





E “मेरे शव पर रोए 

हो जिसकी आँखों में हाला 
आह भरे वह, जो हो सुरभित 
मदिरा पीकर मतवाला, 





दे मुझको वह कंधा वह जिसके 
पद-मद डगमग होते हों 

और ug में उस ठौर, 

जहाँ कभी रही हो मधुशाला।'' 


“-बेच्चन 
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दीप-बाती 


सान्ध्य नभ था ढल चुका, 
सूर्य अस्त हो गया। 

पहुंचे थिरकते पग मगर, 
बिन स्नेह दीपक बुझ गया॥ 


पीती व्यथाओं का गरल, 

पर उफ न उसने थी करी। 
स्मित-छटा औ आंसुओं को, 
लागी जीवन में झडी॥ 


तिल-तिल जली, तिल-तिल मरी, 
न मुख मुखर उसका हुआ। 
शब्द-पीड़ा को था उसने, 

बांध अपने में लिया॥ 


अधरों पर क्रीड़ा कर रही, 
देखी सदा ही शान्ति। 

स्मित-राख से आवृत हृदय, 
न दिख सकी, रही भ्रांति॥ 


तू दिवाकर की थी रश्मि, 

संग उसके चल पड़ी। 

प्रथम प्रहर निशीथ में ही, * 
मृत्यु सिर पर थी खड़ी। 


न थम रहे आंसू पिता के, 
मां का न क्रन्दन रुक रहा। 


बुझ गई 

0 राज भल्ला * 
तू बेटी, भगिनी थी भले, 
पर मित्र का एहसास रहा॥ 


ओ बोल रश्मि चली कहां, 
कुछ बोल के भले ही जा। 
सब को बिलखता छोड़ कर, 
कहां जा रही कुछ तो बता॥ 


साधना थी मौन की, 
उस मौन में गलती गई। 
कुछ बात अधरों पर न थी, 


कांटो पे तू चलती गई॥ 


जिस ग़म में तू घुलती गई, 
उस ग़म को कुछ तो बांटती। 
कुछ स्नेह औरों का संजो, 
दामन फटा कुछ गांठती॥ 
मन की अर्न्तवेदना से, 

इन्द्र था चलता RII 

शान्त जीवन पर तेरा, 
हिम-खंड था गलता रहा॥ 


जब दीप-बाती बुझ गई, 
तब आगमन प्रिय का हुआ। 
जब हो चुका था महामिलन, 
मिलन तब उसका हुआ॥ 


मे ऋ ऋ 


* संपर्क : 386, रिहाड़ी कालोनी, जम्मू 
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इस आंसू के बदले | 


नाम? 

जरा रुको 

जन्म ? 

हुआ 

ग्रह ? 

सूर्य 

तो शुरू करते हैं सवाल... 
तुम्हें कौन जानता है ? 
नहीं जानती 

तुम्हें याद हैं कितनी 
कितनी पहले की बातें याद हैं ? 
याद है 

अनाज तुला नहीं कभी 
मेरे भार जितना 

याद है 

प्यार रुका नहीं कभी 

छू कर लौटता रहा 

और याद है भीगना 

याद है 

सूखे बरसों ने सिखा दिया 
थोड़ी बूँदों से ही भीगना सिखा दिया। 





Mom ee रत कपत ee कमअक्ल लड़की। 


Tene Oe मन्ना क याया 


QO हरजीत अर्नेस्ट * 
तुम क्या कहती हो ? 
कह लेती हूँ कथा अपनी 
और कह लेती हूँ रँग अपने 
रँगों में भर लेती हूँ बरस इतने 
बरसों के बाद निकाल लेती हूँ 
अपने साथ पल रहा एक आँसू 
ले-दे कर यहीं पे ही आ जाती हूँ 
इस बार छोड़ देती हूँ 
आँसू की बात छोड़ देती हूँ 
और बात बदलने के लिए 
एक दिन को चुन लेती हूँ 
कौन सा दिन चुनोगी 
इस आँसू के बदले ? 
कया ही अच्छा होता 
जो ये सवाल 
मेरी मौत के बाद वाला सलाव होता ; 
नाम ? 
तोलो 
इस कथा में 
इस कन्या को बुन्नी' कह लेते हैं। 


| 36 ३६ %* | 
O 


* संपर्क : टिका गमरू, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश - 176215 
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सपना 
शकुन्त 'दीपमाला'* 


शाम को जब तुम सूनी माँग 
अपनी किरणों का i चुटकी भर 
सारा मायाजाल समेट कर केसर से भर दोगे 
चल पड़ते हो पश्चिमोन्मुख जाने कब 
तब हे लीलाधर हे रंगों के बनजारे 
मैं किसी अगली सुनहरी चन्दन, अबीर, कुमकुम, गुलाल 
उषा का सपना के महकते रंग उंडेल 
अपने नयन चषकों में खुशियों से झोली भर दोगे 
रच लेती हूँ नव प्रभात के 
जाने कब सजीव रंगों से 
dist के निस्मन्द पत्तों में मेरा सपना 
बने हुए मकड़ी के जालों में साकार कर दोगे 
सोने की तारें जड़ दोगे जाने कब... जाने कब 
जाने कब रक्त सने प्यासे खंजर 
पत्ता-पत्ता रोती व्यार के पनघट की पगडन्डी पर 
सूखे अधरों पर धूल धूसरित हो 
मुक्त कण्ठ से गाती अपने पापों के 
कन्हैया की मोहिनी धर दोगे प्रायश्चित हेतु 
जाने कब लहू के आँसू 
वितस्ता के तट पर wat टप टप! 
वर्षों से बन्धी बाट जोहती टप टप!! 
नावों के रज्जु खोल फिर बलियों, 
परिष्कृत पालों को बलियों 
सक्रय कर दोगे उछलेगा 
जाने कब वितस्ता का जल 
विवाह मण्डप में बैठी . छप छप! 
निर्दोष दुल्हन की छप छप!! 
ॐ HK 


* संपर्क : 161 - 62 सरवाल कलोनी, जम्मू - 180005 
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सूरज के चेहरे पे 

स्वास्थ का कोलतार पोत 
लोग मन ही मन 

झल्लाते हें 

गुनगुनाते हैं 

यह काला मटमैला सूरज भी 
कैसा दकियानूसी है 

वक्‍त की रबाब पर 

नाचता नहीं 

मोल-भाव दांव पेच 
जानता नहीं! 

'सूरज को संगसार कर दो' 
पीट-मार तार-तार कर दो 
लोग उबलते है, उछलते हैं 
दांत किटकिटाते हैं 

फिर मुँह अन्धेरे 

सूरज की हाजिरी 

पहुँच जाते हैं। 

करें तो क्या करें 


सूरज 
QO चांद "दीपिका'* 


सूरज का कोई भाई-बन्ध 
मित्र परिचित (अन्य सूरज) 
सहज में उपलब्ध नहीं 
जिसे डरा धमका 

बहला फुसला 

मना लिया जाये 

उँगली पर नचा 

दिन को रात 

रात को दिन 

बना लिया जाये। 

हाय! अब तो 

गुजारा करना होगा 

इसी दकियानूसी सूरज के साथ 
जब तक मनचाहे नये सूरज 
घड नहीं लिये जाते 

पुराने कंडम कर 

किसी गुहा में 

धर नहीं दिये जाते 


ऊ KK 


* गृह क्रमांक 323, रिहाड़ी कालोनी, जम्मू तवी 
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क्षणिकाएं 
ए] निर्मल विक्रम 


इन्तज्ञार- क्षितिज के उस पार तक 
दौड़ती - फिर लौटती, 
उम्मीद के आकाश को छेदती 
इक नजर ॥ 


आतंकवाद- दिल के रेगीस्तान में 
गोली, हिंसा, बलात्कार 
चीत्कार बस AR 


प्यार- आंगन में फैला तुलसी का पौधा, 
चक्कर काटती 
मां, बहन, बेटी, पत्नी 
और - 
उनके गिर्द घूमता पूर्ण संसार ॥ 


प्रेम- टूट कर चाहना, 
चाह कर बिखरना, 
बिखर पर पिघलना, 
पिघलकर दूर तक उतरते चले जाना॥ 


शिशु- अग्नि के गर्भ से उत्पन्न 
प्रेम-विश्वास का नन्हा पौधा॥ 
चांद- सोच के दायरे से दूर 
सुनसान खंडहर मंदिर के 
अन्धकार में, 


स्नेह से भरा दीपक॥ 


ऋ ई ई 


* संपर्क : 840 - ए, कृष्णा नगर, TZ! 
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धूप में 
i 0 sto ऋचां * 

विश्वास की छाया में पला मंन 
कितना कुलबुलाता है 
धूप में अविश्वास को 
पर ऐसा भी होता है 
कि यह छाया अविश्वास को 
होती है छलावा ही मन का 
दृष्टिभ्रम का मृगजाल ही 
बन जाता है आवरण धूप का 
पर छूना चाहे जब इस छाया का सत्य 
तो हतप्रभ सा ठगा सा रह जाता है मन 
छिन्न भिन्न हो जाता है पल में वह मिथ्या 
आवरण 
छोड़ कर फिर हमें धूप में अविश्‍वास को 
यह कांच सा विश्वास जब टूटे 
तो फिर कहाँ जुड़ पाता है 
बस अंतस की गहरी परतों को 
लहुलुहान कर जाता है। 


और बना जाता है 
छीजते, टूटे किनारों और बहते अश्रुओं 
वाले घाव 


जो मधुमेह के घावों को भांति 
मांगते हैं मरहम समय का 

जो लगता है अंतहीन तब तक 
जब तक पा नहीं लेता मन 
फिर नई कोई 

छाया विशवास को 

विश्वास को छाया में पला 
मन कितना कुलबुलाता है 

धूप में अविश्वास की 


ऊ 36 ३6 





* 15/2 त्रिकुट नगर, जम्मू 
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वेदना 


(] डा० सुषमा सरल* 
कैसा हे यह मन संसार, 
कभी अल्प कभी अपार। 
क्षण-क्षण सहता आघातों को, 
जलता जिनसे रोम-रोम। 
झुलस जाता अंग-अंग, 
कया है कोई उपाय। 
मिले तरूवर मी छाया, 
शीतल, निर्मल, कोमल, उज्जवल। 
केबल क्षण भर की शान्ति, 
मिल जाये दग्ध आत्मा को। 
न देखा कभी जिसने सुख, 
न मिला कभी जिसे चैन। 
स्वप्न में भी न मिला आराम, 
सांसारिक भोग विलासो में रमे। 
मानसिक, शारीरिक, आत्मिक विचारों को, 
तूफानों, झंझावातों, तृष्णाओं, इच्छाओं से। 
जो हैं कभी अल्प कभी अपार, 
कैसा है यह मन संसार ॥ 
बंजर | 
इसीलिए, 
नफरत हो गया; 
हे अब प्यार; क्योंकि, 
मानव-जाति 
र्बबरता को, 
लांघ चुकी है अब, 
सीमाएं सारी। 
इस पर... 
भी करते 
दावा, 
मानव होने का तुम। 
हो सके तो, 
अपने... 
अन्तस में झांक के देखो। 


* ई ऋ 


* संपर्कः वरिष्ठ व्याख्याता, संस्कृत विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय 
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नीर-नभ में 


स्वप्न दग्ध मन की 
सिलवटें सहेज रहे 
नींद नयन सेज पर 
करवटे बदल रही 


तपन भाप बन कर 
गगन की ओर चली 
संग शीत लहर के 
टकराई बरस पड़ी 
नींद नयन सेज पर 
करवटे बदल रही 


संगीत था नया जगा 
अंकुर इक नया खिला 
रिमझिम दो बूदे 
अवरुद्ध कंठ कर गई 
नींद नयन सेज पर 
करवटें बदल रही 


दामिनी चमक उठी 
भावना सिहर गई 
यामिनी सहम गई 
चैन लेके चल पड़ी 
नींद नयन सेज पर 
करवटे बदल रही 


नेह कलश डूब गया 
अधीर मेघ नीर से 
धीरे से घटा आई 
नीर-नभ को दे चली 
नींद नयन सेज पर 
करवटें बदल रही 


HK + 


O डॉ० निर्मल ऐमा 





* संपर्कः 597-विकास नगर, 2/122 सुभाष नगर, जम्मू तवी-180005 


74/शीराज्ञा : फरवरी-मार्च 2003 


आओ लुका-छुपी खेलें 
(1 सुजाता 
ढूंढो मुझे 
रसोई के बर्तनों 
उदासी की सलवटों 
बच्चों के झमेलों 
घर के पिछवाड़े खिली क्यारी 
या फ़ोटो फ्रेम में 
मुस्कराते 
पुरानी एल्बमों में 
अभी ज्यादा दूर नहीं गयी होगी 
भाप बनने से पहले 
ढूंढ लो यहीं-कहीं 
फिर ढूंढने की बारी मेरी होगी 
दफ्तर से घर की सड़क तक 
ढे की दुकान या उम्र की सीढ़ियों पर 
गाड़ी के डिब्बों 
स्टेशनों की रेलमपेल में 
हाथ हिलाते 
खेलें तो मन से 
हारें या जीतें 
ढूंढे तो पायें 
खेल को खेल समझें 


ऋ ऊ ऋ 





* संपर्कः 68-लारेंस रोड, अमृतसर 
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रूपांतर 
कश्मीरी कविताएं 
D विमला रणा 


(1) 
पुकारती रही मैं अज्ञानी ज्ञानधूत सिद्ध पुरुष को; 
वह बोला ''जा पूछो जाकर भेद-मार्ग संज्ञानी से''। 
है वह कोन! यह बतला दे,'' 
“हो जो निष्कल, करदे स्व और पर से 
बेकल, निर्मल!'' 
“ऐसे राजहंस का परिचय क्या है'' मैंने पूछा; 
नम्र तनिक ग्रीवा कर के भाव-स्पष्टि पूछो, 
'' जिज्ञासा यहः धर्म क्या उसका, जात क्या उसकी, 
तुरुष्क वह है या है हिन्दू?'' 
उत्तर उसका, “मेरी निर्मित केवल मानव !'' 
(जिज्ञासा ने भटकाया), पूछा 
“ang में मेरे क्या लिखा है?'' 
“'दृष्टिवती हो, क्या देखा at!” 
(उत्सुकता गहराई) पूछा मैंने, 
“aa लेते हो पार-उतराई?'' 
“प्राप्ति मार्ग तुम, प्राप्य-ध्येय A” 
(क्रोडा-सांकेतिकता से बोला)। 
“'प्रकट-सर्वगोचर काहे नाहीं?'' 
''ज्ञान-चक्षु तनिक खोलो तो! 
दृष्टिबंत ही हैं सह पाते, मेरी तेज-दीप्ति सहज ही; 
अज्ञानान्धता का निदान, तेरे तर्क, नाही चतुराई ।'' 
*'जग-जगती के तारक तुग ही 
मेरे लेख में मात्र ya!” 
प्रत्योत्तर में मुझ से बोला, 
''संचित क्या है? दोगी क्या तुम 
पार उतराई !! 
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(11) 
तू मात्र सुनारिन, पारसमणि मैं; 
हैं व्यर्थ दोनों ही तेरे 
मीनाकारी और जडाई...'' 
चेतना ने आत्मा जगायी तो, 
क्योंकर फूले समाता न मन! 
लोभ-क्रोध-चिन्ता का कर ले दमन 
नाना विकार करेंगे सहन 
सज्ञान हों तत्क्षण वे जन। 
कयाकर फूले समाता न मन॥ 
तन-कोटर में कर प्रवेश 
अहंकार को कर निशेष 
देख पाओगे पुष्पित वन। 
चेतना ने आत्मा जगायी जो, 
क्योंकर फूले समाता न मन॥ 
चेतना-स्रोत स्विरी बह चली जो 
अंजुलि भर-भर पीते जाऊँ; 
मणि विक्रेता ने सौंपी मणि तो 
मुझ बाला में जागा चेतन। 
चेतना ने आत्मा जगायी तो, 
क्योंकर फूले समाता न मन। 
देह-मशाल प्रज्वलित होगी, 
तेज-दीप्त प्रकाश प्रसरे। 
प्राण-पाँवरी से करे ओ ऊर्ध्वगमन। 
चेतना ने आत्मा जगायी तो 
क्योंकर फूले समाता न मन! 
हंसनी-हंसनी पंक्तिबद्ध सी! 
वह एक हंस, राजहंस जैसा!! 
वि-मला हुई संज्ञाशून्य सी। 
चेतना ने जगायी आत्मा जो, 
FÄR फूले समाये न मन॥ 
अनुवादक : Wo पी०एन० FIIT 
संपर्क : 1163 IPI नगर, जम्मू 
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समीक्षा 














समीक्षा कृति संबंधों को नाव 
कहानीकार : मलिक राजकुमार 


मूल्य रू० 200/- संस्करण : 2001 





O श्रीमती वीणा * 


12 कहानियों का संग्रह ' संबंधो की नाव' भाषा कथ्य, सम्प्रेषण हर दृष्टि से एक अच्छा 
संग्रह है। अधिकतर कहानियां मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई हें। समकालीन परिदृश्य 
के साथ-साथ विभाजन की विभीषिका कहीं अन्तर तक भेद देती है । -'' भटकते रोते कलपते, 
सरहद पार करके कुछ आशा बंधी थी पर कैंपों में रहकर भी कोन सा सुख पाया था? राशन 
रो-पीटकर, कपड़ा देखने को नहीं; दवाओं बीमारियों का ठिकाना नहीं | इस सब के बीच घूमते 
गर्म गोश्त के मुफ्तिये खरीददार।'' दहशत कहानी का यह अंश अन्तर तक कोंच देता है और 
इसी कहानी में विभाजन के बाद पाकिस्तान में रह गई एक हिन्दू लड़की की दास्तां जो पूरे 
तेंतालीस वर्षों तक कंगाली में रही और अन्तत: टूट जाती है-'' अरे मेरे भाई परसोत मुझ अकेली 
को छोड़कर कहां चला गया ...हे मेरे, अल्ला क्यों बहन भाईयों के बीच विछोह डाल दिया?'' 

“ठीकरा' इसी दर्द को हवा देती एक अन्य कहानी है जिसमें अपनी जड़ों को खोजता 
मुख्य पात्र स्वयं जड़ हो आता है। 

“देह धर्म”, "तृप्ति का सुख', 'नींद का रिश्ता', 'भिखमंगी' आदि कहानियां अपनी 
देह की तलाश में गुनते नए रिश्तों की कहानियां हैं जहां परम्परायें चरमरा जाती हैं केवल 
वैयक्तिक सु:ख और देह को मांग के साथ-साथ अपने अधूरेपन को सबूरा करने की पात्रों 
की मानसिक और शारीरिक मात्रा के कच्चे चिट्ठे का ब्यान दर्ज है। देह धर्म में निशा 
की अपूंसक प्रशांत से शादी निशा के अधूरेपन को भर नहीं पाती अत: वह अपनी सहेली 
सुमन के पति राजन से उस खालीपन को भर लेती है और फिर से जी उठती है तो नींद 
का रिश्ता में कैथरीन के उन्मुक्त यौन सम्बन्धों की मिमांसा तो तृप्ति का सुख में माधुरी 
का अपुंसक दिवेश से विवाहोपरांत शारीरिक सुख न मिलने पर उन्मुक्त यौन व्यवहार एक 
डॉक्टर के साथ और अन्तत: प्रतोश से दुबारा शादी कर बच्चे को पाकर निहाल हो जाती 
है तो भिखमंगी को आर्थिक जरूरत उसके अंक में बच्चा होने से भरी जाती है अत: उससे 
हुए बलात्कार के परिणाम स्वरूप उसे मिले बच्ची के रूप में प्रसाद को पाकर वह धन्य 
हो जाती हैं। यह सभी कहानियां सामाजिक रिश्तों से ऊपर, यौन तृप्ति न होने के कारण, 

* संपर्क : 1/118 विकास तयर, सरवाल, जम्मू 
78/शीराज़ा : फरवरी-मार्च 2003 


उठते खालीपन को भरने की कहानियां हें । यह प्रक्रिया कोई सनन्द नहीं मांगती अथवा 
खालीपन को पूरा करने की एक सम्पूर्ण यात्रा है। 


परितोष, मोगरे के फूल, स्वीकृत प्रश्‍न आदि कहानियां विवाहेत्तर सम्बन्धों को ढालती 
और आन्तरिक यौनग्रंथियों को खोलती कहानियां हैं। ' परितोष में तृप्ति पर हर समय हावी 
उसको सहेली चंचल तृप्ति की कुण्ठा का कारण बन जाती है क्योंकि उसे हर समय चंचल 
पर निर्भर रहना पड़ता है पर चंचल का अनेक बार रूखा व्यवहार उसे कुण्ठित कर देता है 
पर उस रोज जब तृप्ति ने देखा कि चंचल उसके पति कमल के साथ अठखेलियां कर रही 
हे तो तृप्ति के मन में पहले तो ईर्ष्या हुई पर बाद में एक अजीब सा सन्तोष मिला कि अब 
चंचल को अपनी शारीरिक तुष्टि के लिए उस पर यानि कि उसके पति पर निर्भर रहना पडेगा 
और पति तो उसकी अपनी चीज है। मोगरे के फूल' में सुमंगली का राहुल को चाहना पर 
शादी एक अन्य के साथ होने के बाद भी मानसिक तौर पर राहुल से ही जुड़े रहना और अपने 
पति की मृत्यु पर एक बार फिर राहुल से जुड़कर तृप्ति को रेखा पा जाना मान्यता प्राप्त सम्बन्धों 
से इतर मानसिक सम्बन्धों की कहानी है तो इसी से मिलती जुलती कहानी स्वीकृत प्रश्‍न कही 
जा सकती है जिसमें शालिनी चाहती तो दिवेश को थी पर शादी किसी अन्य से हो जाती है 
पर अन्ततः एक संगोष्ठी में दोनों मिल जाते हैं और दिवेश का आमंत्रण, जिसकी वर्षों दिवेश 
को प्रतीक्षा रही स्वीकार कर लिया जाता है। 


वस्तुत: देहयष्ठी को अंकुरण देते शब्दों का कारवां मनोवैज्ञानिक धरातल पर चलते हुए 
व्यक्ति के रिश्तों को सामाजिक धरातल पर नहीं अथवा वैयक्तिक अभावों को पूरा करने हेतु 
आवश्यकतानुसार बने रिश्तों को ये कहानियां हैं। यदि हम यह कि विवाह संस्थान को 
नकारती कहानियां वैयक्तिक रिश्तों के लिए कोई सन्नद नहीं मांगती तो गलत न होगा | ' संबंधों 
की ara’ की हिमानी इसका प्रतीक कही जा सकती हे जो एक से बन्धी है, दूजे से जुड़ी 
है, तीसरे के साथ हमविस्तर है तो चौथे के प्रति आकांक्षित। फिर भी उसके रिश्तों की नाव 
डगमगाती रहती है 


कहानियों के कथानक सशक्त और कदरतन नए हैं जो सोच के धरातल पर विश्लेषण 

मांगते हैं तो भाषा चुस्त है, संवादों के अनुरूप बुनी गई है। हां कहानियों के शीर्षक थोड़ा 

चुभते हैं और कथानक से मेल नहीं खाते। मसलन पहली कहानी का शीर्षक 'ठीकरा' के 

बजाय अपनी 'जड़ों की तलाश' होता तो ज्यादा उचित था इसी प्रकार तीसरी कहानी का शीर्षक 

“नींद का रिश्ता' कहीं उचित नहीं लगता। इसके स्थान पर यदि ' अनजाने क्षितिज' या ' अचिन्हें 

रिश्ते' होता तो ठीक रहता। बहरहाल यह एक अच्छा प्रयास है । छपाई, कागज और गेटअप 
अच्छा बन पड़ा है। कीमत सौ रूपये भी ठीक ही है। 


कहानीकार को साधुवाद 
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आयोजन 


गीतकार यश शर्मा के साथ एक शाम 

अकादमी के विशेष कार्यक्रम '* समकालीन से मुलाकात'' के 
अन्तर्गत डोगरी के सुप्रसिद्ध गीतकार यश शर्मा के साथ एक 
शाम का आयोजन किया गया । यह यादों की ग़लियों से गुजरने 
का ऐसा अवसर था जिसमें एक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन के 
कई पहलुओं को जानने का अवसर मिला जिसे डोगरी का 
अलबेला गीतकार कहा जाता है । डोगरी के वयोवृद्ध साहित्यकार 
पद्म श्री Wo रामनाथ शास्त्री के साथ अकादमी के सचिव 
बलवंत ठाकुर और अकादमी के अतिरिक्त सचिव डॉ० ओम 
गोस्वामी ने दुशाला ओढा कर यश शर्मा का अभिनन्दन किया। 
इस अवसर पर लेखक के नवीन डोगरी काव्य-संग्रह '' बेडी 
पत्तन, संज मलाह '' का लोकार्पण भी किया गया कार्यक्रम में 
यश शर्मा की सुपुत्री सीमा अनिल सहगल ने अपने पिता के 
लिखे गीतों को स्वर देकर श्रोताओं को मन्त्र मुग्ध कर दिया। 
प्रो० नीलाम्बर देव शर्मा ने लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व 
पर एक लेख प्रस्तुत किया। 


बच्चों ने अभिव्यक्ति को संवारा रंगों से 


बच्चों में चित्रकला के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा उनकी 
प्रतिभा को निखारने के प्रयास में 10 जनवरी को अभिनव 
थियेटर में चित्रकला-प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस 
प्रतियोगिता में 11 स्कूलों के 91 बच्चों ने भाग लिया। 
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